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वसन्त RA में स्वास्थ्य 


--चम्पत स्वरूप गुप्त 


बसन्त ऋतु में सूर्यं उत्तर दिशा में गमन करता है, अतः यह 
उत्तरायण काल को ऋतु है। उत्तरायण काल में सूय आग्नेय ओर पूर्ण 
बली होता है, वायु अतिरूक्ष होती है, चन्द्रमा का बल क्षीण होता है सूयं 
तथा वायु पृथ्वी के सौम्प अंश ओर प्राणियों के बल को ले लेते हैं, इसी लिए 
इसे आदात काल भी कहते हैं उत्तरायण काल में रूक्ष रस (तिक्त, कषाय 
ओर कटु) की वृद्धि होती है । चैत्र (इस वर्ष में २-३-८० से ३१-३-८० तक) 
और बैशाख (इस TF १-४-८० से ३०-४-८० तक) वसन्त ऋतु के महीने हैं। 
सामयिक दृष्टि से आयुर्वेद के अनुसार वसन्त ऋतु में प्रकृति के पर्यावरण 
तथा मनुष्य के आहार विहार के मुख्य पहलुओं पर संक्षिप्त विमर्शं निम्नरूप 
से प्रस्तुत है :-- l 

वसन्त ऋतु मे सूर्यं की किरणें सचित श्लेष्मा या कफ को पतला कर 
देती हैं । यह पतला अथवा द्रवोभूत कफ शरीर को afta अर्थात्‌ जठरारिनि या 
पाचन शक्ति को मन्द कर देता है जिसके कारण तरह तरह के रोग पैदा हो 
जति हैं । इन रोगों की शान्ति के लिए वमन विरेचन आदि पंच कमों का 


, आश्रय लेता चाहिए । भारी, खट्टे, चिकने और मीठे आहार पदार्थों में कमी 


करके हल्का सरल और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। दिन में सोना नहीं 


चाहिये । व्यायाम, उबटन और अ जन आदि लाभदायक है । शोच त्याग के. 


(बाद गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिये । चन्दन ओर अगर के मिश्रण का 
È 
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शरीर पर लेकी चहिये गयी HE Heats लेफर पुराने 
गेहूँ और जौ लेने चाहिये।। गेहूँ और जौ मधुर रस वाले होते हैं अतः बसन्त 
ऋतु में इनका सेवन निषिद्ध माना गया है किन्तु पुराने गेहूँ और जौ मधुर 
होते हुए भी कफकारक नही होते | वसन्त ऋतु में उपबन अपने यौवन और 
कुसुमित अवस्था की चरम सीमा पर होते हैं इनका उपभोग करना अर्थात्‌ 
पर्याप्त रूप प्रे आनन्द लेना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए हितकर है । 
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रक्त भार 
7 क 


ब्लड़प्रेञार 


—az aia, विद्यामातण्ड 


रक्त का जो दबाव रक्त वाहिनियों पर पड़ता है उसे रक्त भार या 
ब्लडप्रेशर कहते हैं। बालक में यह बहुत कम होता है । ज्यों ज्यों आयु बढ़ती 
है यह बढ्ता है । बालक में ऊपर का प्रेशर 80 mm पारे (Mercury) के 
लगभग और उसके wag वर्षे का हो जाने पर यह 100 पाए पारे 
(Mercury) के लगभग होता है! बालकपन में रक्त वाहिनियों की दीवारें 
अधिक मृदु होती हैं अतः उन पर रक्त का भार कम होता है । साठ-पेसठ वर्ष 
की आयु में रक्त वाहिनियाँ तार की तरह कठोर हो जाती हैं इस.लिए उन पर 
रक्त का भार बढ़ जाता है। रक्त भांर बढ़ने का प्रधान कारण रक्त वाहिनियों 
में कठोरता का आना है इस कठोरता को. ऐथिरोकाठिन्य (Atheroscler- 
osis) कहते हें । ऐथिरोकाठत्य के अन्तगंत धमनियों में केल्सियम का बढनाः 
तो स्वाभाविक है,उससे भो रक्त भार बढ़ता है पर उपद्रव नहीं होते । ऐथिरो 
काठिन्य में छमनियों के अन्दर का मागं तंग हो जाता है; उपद्रव इसी कॉरण 
से होते हैं. पर रक्त भार बढ़ने के दोनो ही कारण हैं। i 

अतः रक्त भार बढ्ने का प्रधान कारण एथिरो-काठिन्य है । रक्त में 
चर्बी. बढ़ जाये, बिशेषतः कोलेस्टेरोल (Cholesterol). नामक चर्बी बढ़ जाये 
तो वह रक्त वाहिनियों की अन्दर को तह पर लम्बी-लम्बो लकीरों के रूपें 
बैठने लगती है । उसके वहाँ. बैठने को प्रक्रिया तीस वर्ष की आयु में ही 
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शुरू हो जाती हैं, चालीस वर्ष की आयु के बाद इसके वहाँ बैठने की प्रक्रिया 
झर अधिक बढ़ जाती है। फिर इस बंठी हुई चर्बी में संयोजी ऊतक 
(Connective tissue) शी बढ्ने लगता हे । इससे रक्त वाहिनियो को 
दीवारें मोटी एवं कठोर होती जाती है । रक्त त्राहिनियाँ इस चर्वी के बंठने 
से जितनी जितनी कठोर होती जाती है उतना-उतना ही ब्लडप्रेशर बढ़ता 
जाता है । आयु के बढ़ने के साथ रक्त वाहिनियों की कठोरता और ब्लइप्रेशर 
दोनों बढ़ते हैं, अतः एथिरो काठिन्य का हान। ही रक्‍त भार के बढ़ने का 
प्रधान कारण है तथा रक्त में कोलेस्टेरोल को वृद्धि इसका कारण है । इसको 
वृद्धि घी, क्रीम तथा अण्डा और माँस आदि से प्राप्त एनिमल फैट के अधिक 
सेवन से होती है। अधिक चीनी के सेवन से भी इसकी वृद्धि होती है क्योंकि 
जो चीनी हजम नहीं होती वह फैट में बदल जाती है । मधुमेह के रोगी के 
खून में भी चर्बी ज्यादा होती है, sat ऐथिरोकाठिन्य की प्रक्रिया शी अधिक 
होती है। शरीर भारी हो तो भी खून में चर्बी ज्यादा होती है एवं एथिरो- 
काठिन्य की प्रक्रिया अधिक होतो है । 


मेहनत या व्यायाम करने वालों के खून की अपैक्षा मेहनत और 
व्यायाम न करने वालों के खुन में कोलेस्टेरोल अधिक होता है । सिगरेट न 
पीने वालों के खून की अपेक्षा सिगरेट पीने वालों के खुन में इसकी मात्रा 
ज्यादा होती है । 


स्वस्थ बीस-बाईस वर्ष के युवक में ऐथिरोकाठिन्य की प्रक्रिया नहीं 
होती है, उसमें ऊपर का प्रेशर 75-80 mm पारे के खगभग होता हे । ऊपर 
का प्रेशर हृदय के स्पन्दन काल के बल का और हृदय तथा बडी- धमनियों 
मैं जो कठोरता है उसका सूचक होता है । नीचे का प्रेशर हृदय के विश्राम 


कॉल में जो उसका बल है तथा शरीर को सूक्ष्म धमनियों में जो कठोरता 


है. उसका सूचक होता है । ऊपर का रक्त भार यदि 125-140 mm पारे | 


और नीचे का रक्त भार 75-85 mm पारे तक हो तो इसे सामान्य भार 
भी कहते हैं। ऊपर का रवत भार 160 mm तक बढ़ जायें और नीचे का 
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90-95 mm. तक हो जाये तो इसे रक्त भार को साधारण वृद्धि कहते हैं । 


यदि ऊपर Br भार 180 mm. तक हो जाये तथा नीचे का 100-105 mm. 
तक हो जागे तो इसे अधिक बढ़ा हुआ कहते हैं । यदि इससे भी ऊपर रक्त 
भार चला जाय तो उसे असाधारण वृद्धि कहते हैं । ठीक रक्त भार जानने 
की विधि यह है कि आयु में 90 जोड़ दें तो यह ऊपर का प्रेशर होता है, 
इसमें से 40 घटा दें तो यह उसका नीचे का प्रेशर होता है। 


रक्त भार वा बढ़ना धमनियो तथा सूक्ष्म घपनियों को कठोरता 
पा एथिरो-काठिन्य का सूचक है। वृद्धावस्था में जितनी आयु अधिक होती है 
उतना ही रक्त भार बढ़ता है उती के अनुपात में हृदय, मस्तिष्क, गुर्दो, नेतो 
और पाचक अगो को रवत कम मिल रहा होता है। इन अगो को रक्त कम 
मिलने से या न मिलने से हौ भयंकर रोग होते हैं. । इस लिये रक्‍त भार की 
वृद्धि बड़े-बड़े भयंकर रोगों का कारण बनतो.है। सिर की सूक्ष्म धमनियों 
को रक्त कम मिले, अर्थात्‌ उनमें एथिरो-काठिन्य हो तो पहले सिर ददं का 
ओर सिर में चक्कर आने का लक्षण होता है। सिर या मस्तिष्क को रक्त 
कम मिले या न मिले तो बोलना बन्द हो सकता है या टाँग या aig at 
आधै मुख में षक्षाधात हो सकता है। हृदय को रक्त कम मिले या न मिले 
तो पहले धड़कन का लक्षण होता है या थोड़े खे परिचय से सांत चढ़ जाता 
है या थोड़ी मेहनत से छाती में दद॑ होने लगता है या हार्ट-अटेक भ्री हो 
सकता है । गुर्दो को रक्त कम मिले तो मूत्र में अव्व्यूमिन आने लगती है । 
दिन में मूत्र कम रात को ज्यादा आने लगता है । 


प्रारम्भ में ब्लडप्रेशर मानसिक आवेशों के समय बढ़ता है अर्थात्‌ 
क्रोध इरने, विग्रह करने ओर आवेश में भाषण करने से बढ्ता है । आवेश 
आदि के समय एड्रिनेलिन का स्राव अधिक होता है, जिससे धमनी ama 


बढ़ता है और उससे ब्लडप्रेशर बढ़ जाता है । सिगरेट पीने से भी धमनी : 


संकोच बढ़ता है और खत भार बढ़ता है। शरीर भारी हो जाये, और चर्बी 
बढ़ती जाये तो भी रक्त भार बढ़ता है। अतः भोजन को मात्रा कस करचे 
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विशेषतः फैट और चीनी के कम करने से शरीर का भार घटता है। दौडने 


से. व्यायाम करने से, मालिश करने से, लवण के कम लेने से. आँवलों के 
लेने सें, exe का थोड़ा-थोड़ा सेबन करने से या त्रिफला के लेने से या 
आरोग्य वर्धनी की गोलियों यां चन्द्रप्रभा की गोलियों के लेने से, जो तथा 
शहद के सेवन से ब्लडप्रेशर नियन्त्रण में रहता हे | 


आयुर्वेद की ge मे यह कफ वात प्रधान धमनी रोग है। इस रोग 
में घमनियों की दीवार में आम द्रव्य का सचय विगेष होता है। जिससे वे 
व्‌ छ स्थूल हो जाती हैं और रक्त के प्रभाव में अवरोधक हो जाती हैं । साथ 
ही धमनियों में कठोरता, जीर्णता, खरता के भी लक्षण होते हैं। अतः उनमे 
कुछ वात. प्रकोप भी होता है। इस कारण इस रोग की प्रधानतः कफ दोष 
शामक चिकित्सा“ होनी चाहिये, अर्थात्‌ रोगी को चीनी, नमक अम्ल नहीं 
लेने चाहिये । आहार रूक्ष लघु गुण होना चाहिये । आटे में जो मिला कर 
उसकी रोटी: या साठी चावल, मूग, मोठ आदि के यूष या परवल, करेला 
बथुआ, अदरक; आदि कफ हर सब्जियों, के सांथ लेनी चाहिये । लवण deat 
दो-तीन ग्राम दैनिक से अधिक नहीं लेना चाहिये । सप्ताह में एक दिन केवल 
बिनां चीनी की चाय या फल पर ही रहना चाहिये । वायु दोष की अधिकता 
भी होती है, “अर्थात्‌ रोगी में -निलता 'होती है । अतः उसे रात को पूर्ण 
निद्रा लेनी. चाहिये तथा चिन्ता, शौक, अतिभाषण: ad क्रोधादि से 
बचना चाहिये अथवा उसे कोई चिन्ताशामक औषधि प्रति दिन लेनी चाहिये | 
औषधियों में त्रिफला चूर्णे $ ग्राम या भूगराज चूर्ण रे ग्राम या सपगन्धा qt 
१ ग्राम प्रति दिन गाय के दूध से लेनी चाहिये । 


ब्लडप्रेशर नियन्त्रण के लिये 
¬ ` . य्रोगी फार्मेसी के विशेष उपहार:-- 
gy योगी रस(यन--नियमित सेवन से हाईब्लडप्रेशर सदा के 
| ..., - लिये समाप्त होता है। 
(ag वीटाप्लेक्स-- लो ब्लडप्रेशर को. उत्तम चिकित्सा है ।. - 
gue aina वटी- “हाई ब्लडप्रेशर को 'अंचुक ओषधि है \ 


ह. ६19, 1०, ४ 
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वेदान्त, योग और वन 


डा० कृष्णकुमार 
विभागाध्यक्ष संस्कृत, गढ़वाल विश्वविद्य; लय, श्रीतगर गढ़वाल 


——©-— 


संसार में रहते हुए मनुष्य विविध दुःखों से पीड़ित होकर, दुःखों के कारणों 
को जान कर उनसे मुक्त हाने का प्रयत्न करता है । यहों से दर्शन का प्रारम्भ होता 
है : प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इम ज्ञान को अध्यात्म विद्या ओर ब्रह्मविद्या नाम 
दिया था । इस विद्या का विकास दर्शन साहित्य के रूप में हुआ । वेद, ब्राह्मण, 
भ रण्यक साहित्य के अनन्तर ब्रह्मविद्या के रूप में जिस ज्ञान का विकास हुआ, वह 
उप्िषद्‌ साहित्य है । इसमें सृष्टि की उत्पत्ति-स्थि।त प्रलय, जीब, ब्रह्म, प्रकृति, 
पुनर्जन्म, wet मादि के सिद्धान्तो का प्रतिप. दत्त किया गया है । 


अध्यात्म विद्या का विकास षड्दर्गनों के रूप में हुआ । इनके नाम हैं :--- 
सांख्य, योग. न्याय, वशेषिक, मीमांसा और वेदान्त | यद्यपि चार्वाक, बोद्ध, जेन, 
भादि दर्शन भी विकसित हुए, तथापि वेदबाह्य होने से उनको भारतीय ऋषियों ने 
अधिक आदर नहीं दिया । पूर्वोक्त ६ दर्शन ही आष दशंन कहलाये । सभी दर्शनों 
मैं द.खनिदृत्ति ओर मोक्ष के उपायों का वर्णन होने पर भो वेदान्त दर्शन की प्रतिष्ठा 
सवसे अधिक हुई । इसको सभी दर्शनों का सार माना मया । 


वेदान्त दर्शन के सिद्धान्तो की मूल प्रतिष्ठा उपनिषदों से है इसके संकेत 
“भगवदु-गीता' में भी प्राप्त होते हें । परन्तु वेदान्त दर्शन का aay रूप भगवान्‌ 
बादरायण व्यास द्वारा निर्मा'रत किया गया। FATT को Imag ०१ ` 
'शारोरिकयूत्र' भी कहा जाता है । इसमें ९९५ सूत्र हैं। उत्तरवर्ती कान में वेदान्त 
की जितनी भी शाखाबें प्रस्फुटित हुई उनका बाधार ब्रह्ममृत्र' ही है । 


वेदान्त दर्शन का agata अति प्राचीन होने पर भी इसको महती 
एतिष्डा देने का कायं आचार्य शंकर का है। qag पर भाष्य लिख कर उन्होने 
बढ त बेदान्त के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किया । उनका मूल सिद्धान्त हुआ-- 


“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मौव नापरः” । 


T. 
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ब्रह्म चैतन्य रूप है । उस चैतन्य के माया या afar ऐ उाहित होने पर 
` इस स्थूल जगत्‌ की सृष्टि होती है। इस तथ्थ का यथार्थ बोध होने पर ही जीव 
Seat को पहचान कर ब्रह्म रूप हो जाता है। आचार्य शंकर ते अध्यारोग-अपवाद. 
आवरण-विक्षेप आदि सिद्धान्तो की व्याख्या करके सृष्टि की रचना की प्रक्रिया को 
स्पष्ट किया था । 
वेदान्त दर्शन का मुख्य उपदेश हैं — | 


TS 


“जीवब्रह्म॑ क्य शुद्धचैतन्यं प्रमेभ तत्र एव वेदान्तानां त त्पर्यात्‌ । 


l * जीव और ब्रह्म एक हैं । यह शुद्ध चैतन्य और प्रमेय है । वेदान्त दर्शन का 
तात्प्य॑ इसी का बोध कराना है । 'बृहदारण्यक' का वचन है -- 
5 लिव र 
पर £“आत्मा अरे वा द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निनिध्यासितव्यः” । 
|| 
~ | 


उस परम आत्मतत्व का ही दर्शन करना चाहिये, सुनना चाहिये, मनन 
करना चाहिये ओर ध्यान करना चाहिये ' वेदान्त के ज्ञाता ओं का उस परम आत्मा 


विषय में यही अनुभव है— 


. “मतस्ततद्‌ भासकं नित्यशुद्धबुदधमुक्तसत्यस्वभावं प्रत्यक्‌ चैतन्पमेवात्मवस्तु 
हरे इति वेदान्तविदतुभवः । 


भगवद्गीता में उसी परप तत्व को आदि पुरुष i 


भगवान्‌ कृष्ण ने 
दृतित हुई है। उक्त परम पद की खोज करनी 


| और उसी से यह सारी सृष्टि प्र 


हिय, जहाँ जाकर पुनः वापिस आना नहीं होता -- 


अत: पर्द तत्परिमागितव्य यस्मिन्‌ गताः न निवर्तन्ति भयः । 
तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यतः प्रतिः प्रसृता पु णणी ॥ 


वेदान्त दर्शन का अन्तिम ध्येय मोक्ष को प्राप्त करना है, जिसका स्वरूप 


मोक्षो नाम विद्यानिरस्ताविद्यातत्कार्यब्रह्मात्मतावम्थानम्‌ । 


विद्या के द्वारा अविद्या को निरस्त करके उसके द्वारा ब्रह्मा रूप में भर्व” 
त ही मोक्ष दै । इस मोक्ष की अवस्था के होने पर ही जीव अपने वास्तविक 
ए का अनुभव करता है । “तत्वमसि इस महावाबथ द्वारा यह “अहं ब्रह्मास्मि” 
वाक्य को सिद्ध करता है । | I 
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सिद्धि होकर मोक्ष प्राप्त होता है । 
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आचाय शंकर ने वेदान्त के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुये ज्ञान 
साथ कर्म ओर उपासना'के महत्व को भी प्रतिपादत किया था । कम द्वारा ही 
मनुष्य ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। कमें मार्ग द्वारा शंकर ने योग का ey 
उपदेश दिया था । भगवान्‌ कृष्ण “भगवद्‌गीता” में कहते हैं -- १ 


''योयारूढस्य तस्यैव शध: का रणमुच्ण्ते'' । 


योग का आश्रय लेने पर साधक को शान्ति प्राप्त हो सकती है । वेदान्त 
दर्शन को विकसित करते हुये ऋषियों ने योग के महत्व की प्रतिष्ठा की थी। योग | 
की साधना के बिना ज्ञान की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति सम्प्रव नहीं है। मुमुक्षु के 
लिये चित्तद्वृत्तियो का निरोध करना परम आवश्यक है । चित्तवृत्तियों के निरोध को 
ही योग कहा गया है--',योगश्चितवृनिनिरोध:” | 


योग दर्शन में साधना के आठ अग कहे गये हैं-यम, नियम, आसन 
प्राणायाम, प्रत्याहार धारण, ध्यान और समाधि । इन्हीं को अष्टांग योग कहा 
गया है । वेदान्त दर्शन के अनुसार ब्रहम के साक्षात्कार के fad योग के इन आठ 
अगों का पालन करना अनिबायं है । यम आदि का क्रमशः पालन करते हुये AR 
समाधि की अवस्था में पहुंचता है । समाधि की दो अवस्थाय हैं — सविकल्पक और 
निविकल्पक । इन्हीं को योग में संबीज ओर निर्बीजे समांध भी कहां गया है। | 
योगसाघक जव सविकल्पक समाधि की अवस्था को पार करके निर्विकल्पक समाधि 
की अवस्था में आता हे, ज्ञाता ज्ञान, ज्ञेय आदि विकल्पो का क्षय होर भदत ब्रह्म y 
का प्रकाशन होता है । इस समय मुमुक्षु को “मह ब्रह्मास्मि” इस अनुभव वाक्य की 


भारतीय दशंनों से वेदान्त के ज्ञान और मोमसिद्धि के लिए wal को अति 
महत्वपुण माना था । वनों में स्थापित आश्रम ओर तपोवन ही अध्ययन-अध्याप 
भोर साधताओं के केन्द्र थे । वनों में लिखा जाने के कारण ही ब्रह्मविद्या सेर 
faa fads साहित्य आरण्यक कहलाया ' इसी का विकास होकर उपनिषदो 
रचना हुई | जिनमें वेदान्त दर्शन के मूल faata निहित हैं। प्राचीन Ta : 
के अनुसार मोक्ष की साधना के लिये गृहस्थी रो छोड़ कर वतो में जाना 
हैं। मनु ने लिखा है-- 


; प्रजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदस इक्षिणम्‌ । 
मत्मन्यॉनीत्‌ समारोप्य ब्राह्मणः TAA गृहात ॥. ES 
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ange’ में अरण्यानी की प्रशंपा की गई है । यहाँ स्वादिष्ट फलों का भक्षण 


करते हुये हिता से विरक्त होकर वानप्रस्यी साधनाओं में लीत रहते हैं । 


प्राचीन समय में ऋषिकेश, मुनि की रेती आदि स्थान गहन जनों से भरे 
हुये थे । ऋषिकेश की प्रसिद्धि कुव्जाभ्रक वत और मुनि की रेती की प्रसिद्धि तपोवन 
के नाम से यी । जिस स्थान पर बैठे हुए हम इस समय सःसंग कर रहे हैं, TE 
स्थान तपोवन ही कहलाता था । तपोवन में श्रद्ध करने पर पितरों को उत्तम गति | 
प्राप्त होती है । यड स्थान वसिष्ठ ओर रेभ्य मुनियों की विशिष्ठ तपोभूमि थी । 
यहाँ से कुछ ही दूर गंगातट पर गूलर गगा के सगम पर प्रसिद्ध वसिष्ठ गुहा है । 
क्योंकि tea मुनि ने गंगा की रेतली भूमि पर मौत रह कर तप की साधना की थो, 
अत: यह स्थान मुनि की रेती के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ । 
(4 भारतीय दशंनों का विकास नगरीय सभ्यता के कोलाहल से दूर वनों में, | 
विशेष रूप से पर्वतीय ढलानों पर विस्तृत वनों में सरिताओं के तटों और संगमों 
पर gat । यहाँ के शुद्ध, पवित्र, शान्त और एकान्त वातावरण में मनुष्य परम प्रभु 
के परम ब्रह्म के अधिक निकट अपने को अनुभव करता है । एकाग्र मत से चित्तदृत्ति 
का निरोध करके वह उस faari को वेदान्तप्रतिपादित ब्रह्म से एकाकार करके 
ag ब्रह्मास्मि इस अनुभव वाक्य का अनुभव करने में समथं होता हे O 
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| 


Hs 


8 योगी सुरमा l 
| / . परमसारचर्णं . | 
| È नेत्रो के अनेक रोग दूर कर, मोतिया बिन्द्र से बर्चाता है । 
© ॐ इस सुरमें को नित्य प्रयोग करने से नेत्रों का काई 

©. रोग नहीं होने पाता 


% यह नेत्रों को लाली, घुन्ध, जाला पड़ना तथा पड़ 
बाल रोग को नष्ट करने में सक्षम है। 
४ मोतिया बिन्द को रोकता हे । नियमित प्रयोग से 
चश्मे की आवश्यकता नहीं रहती । 
८ योगी BAA 
 ल्लकसर रोड, पो० गुरुकुल कांगढी, कनखल (हरिद्वार) 
पिन कोड नं० २४९४०४ 
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धमार कत्सालय 
बनवरी-फरवरी १९८० में कुछ विशेष रोगों की चिकित्सा 


कुल रोगी--५ ४७ 
नाम रोग रोगी Fo चिकित्सा 
अर्श | १६ aiar पिल्ज, अर्शीना प्रलेप, गैसा- 
न्तक, त्रिफला चूर्ण । 
अश्मरी ' ११ स्टानोन, फुल्यी क्वाथ, कुल्यी | 
` अजोणं | ३६ गंसान्तक, शाही gel, लिबोसीन 
शोधित gg । | 
अति संथुन- १७ वसन्त कुसुमाकर, जारयान, शक्ति- 
जन्य शिथिलता विकास, संक्सोटैक्स [टकियाँ एवं 
क्रोम । | 
एग्जिसा ६ शोध, टंब, रोगनाश, स्कोनोप्रलेप । 

_ अपस्मार | ३ योगी रसायन, शक्तिविकास, भुक्ता- 
पिष्टी, ब्राह्मो आँवला तेल भोजन सें 
लहसुन का प्रयोग । | 

झम्लपित्त ४२  गेसान्तक, आमलको रसायन, स्वणं- 
सुतशेखर रस, धात्री लौह, पटोल 
| O RAN 
आमवात २३ रिनोन, शक्तिविकास। . 
एलर्जी ४७ ` ` रोगनाशक, शोधाटंब, शोधा लिक्विड 
नपु सकता ७ anaa, बसन्त कुमुमाकर, शक्तिः 


| विकास, संक्सोटेक्स क्रोम । _ 
प्रतिश्वास व क्कास ५३ योगी चाय, कफसोन, च्यवनप्राश, | 
९ ` सिल्वर बिस्कुट at च्यवनप्राश ब | 

कफसीन | ५ 
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ताम रोग रोगी सं ० 
प्रदर २६ 


' पोषण को कमी पू 


पौरुष ग्रन्यी वृद्धि n 


पाण्डु, कामला ४२ 

यकृत विकार 

बाल रोग ६३ 
२७ 


जन्य AT सकता i 
ध्रसो (शियाटिका) १४ 


२६ 


| विबन्ध (कब्ज) १२ 


३६, 


. योगी रसायन, शक्ति विकास । है | 


urukul/Kangri Collection, Haridwar 
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चिकित्सा 


लिकोप्लेक्स, आमलकी रसायन । 


वीटाप्लॅक्स, योगी रसायन, आसलको | 
रसायन | 
वीटाप्लेक्त, जारयान, गोखरु चूर्ण जो 


लिवोसोन । 


बालामृत, बेबीबोन, तस्कीने कल्प । 


योगी चाय, गोदन्ती भस्म, त्रिभुवन- 
कोति रस, सुदर्शन got, कफसीन । 


संक्सोटेक्स क्रीम, ALATA । 


fala, वीटाप्लंक्स, आकाश बेल, 
साहला। | 


'अंकरकरादि qa, रोग नाशक । ' 


रेचनो । 
qa | 


ARA रसायन | 


N, 


¢| 
0८७ ४९ 
MN, 


Population here is mostly rural. The high cost of modern systems 


Nature has given all the resources to our country and yet our 


‘toxic after-effects 
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Pharmaceutical Conference of Indigenous 5 


of 


Medicine and Homeopathy 
( Held at New Delhi on March 15 and 16, 1980) | 


By 
C.-S. GUPTA 


India is one of the most poor countries in the world 
of medicine with costly-equipped hospitals situated in the citie 
keep most of the needy villagers far away from the facilities o 
getting the proper medical aid Consequently their health suffe 
and with this suffering goes the suffering of the nation as a whole. | 


country is in a race with the developing countries. We are pi 
in our own land of plenty. One of the many causes of this ba 
wardness and poverty is that our health planning has been wron 
and the medical facilities have never reached the poor and th 


common man. 


The Indian Systems of Medicine are the cheapest. They 
make use of herbs and other material within the most easy 
reach of the common and poor man and of the villagers. Most o 
the remedies prescribed in the Ayurvedic and Unani Systems are 

vailable at their very door-steps in the villages or in the nea: 
forests. These remedies are mostly harmless and without 81 
More-uver, in addition to their proper 
curing the diseases, they have a nutritive value and their prole ng 
ed use is a good help to health. The medicines of the Ini 
Systems of Medicine provide not only a temporary symptomatic 
relief for the diseases but strike at their very root. It is un 
nate that, due to the long slavery in India, the Indian Systems 
Medicine were not given १ proper place and eneoura nel 
Government patronage given to them under the British Rul 


equal to nil. वकत क: 
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It was in the fitness of things that in order to highlight 
the importance and utility of the Indian Systems of Medicine and 
Homeopathy, a Pharmaceutical Conference was organised by the 
Central Ministry of Health and Family Welfare in the Auditorium 
of the Institute of Electronics and Telecommunication Engineers, 
2. Institutional Area, Lodi Road, New Delhi on March 15-16, 1980 
The conference was inaugurated by the Honorable Minister 
Shri Shankaranand and presided over by Shri N. R. Laskar, Minister 
of State in the Central Ministry of Health and Family Welfare 
it was attended by members of the medical profession, leaders 
in the pharmaceutical industry and officals in the Health Ministry 
of the Government of India and of the State Governments. 
Dr, Vijay Shastri, General Manager of the YOGI PHARMACY, and 
Dr. 0. 5. Gupta, Head of the YOGI PHARMACY Division of Resea- 
rch and Publications were the delegates to the Conference from 
the YOGI PHARMACY, The conference was “First Ever” of its kind. 
Topics discussed were of great importance to the Pharmaceutical 
industry of Indigenous Systems of Med cine and Homeopathy. 
Some of the topics are mentioned here in the paragraphs that 
follow. 


Procurement of Raw Drugs and Regeneration of Herbs 


Due to patronage now being given by the Government 
and the increasing popularity gained by the Indian Systems of 
Medicine, there has been an increasing demand for medicinal 
plants and raw material so that the demand is now beg aning to 
outstrip the production. This demand has resulted in the over- 
exploitation of the natural resources causing degradation in qua* 
{ity and increase in prices as well as exhaustion and extinction of 
a number of them. The conference therefore impressed upon the 
need of conservation of nature and natural resources, preservation 
and production of medicinal plants, as well as mobilisation of 
the manpower in rural, tribal and hilly regions for cultivation, 
collection and distribution of medicinal plants and forest wealth 


_ The conference discussed the formation of Cooperatives for the 


establishment of the “Herb Gardnens’’. For ‘a success in these 
programmes, an interdisciplinary coordination is required from 
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var‘ous branches of Science, such as soil Chemistry, pharmaceu- 


tical Chemistry, plant physiology, plant breeding and entomology 
etc. The Conference therefore discussed the need of coordinated 
development and research programmes on medicinal plants and 
drugs af the Innian Systems of Medicine. The conference pointed 


| 
l 
i 
| 
| 
| 


SUE, Le chore | 
TE i k 


YOGI PHARMACY Stall at the Exhibitfon with the 
General Manager Dr. VIJAY SHASTRI 


| 

| 

| out that the cultivation of medicinal plants could profitably be 

| taken up as a village upliftment programme especially in the 
inner Himalayan regions with subitantial benefits to the people 
of those regions. 
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Utilisation of Modern Technology il 


The increasing interest in the Indigenous Systems of 
Medicine throughout the world has boosted up the demand of 


Indigenous medicines not only inside India but also outside. It. 


has therfore become neccessary to take recourse to some modern 
pharmaceutical techniques. The modern technology should be 
utilised to provide us the substitution techniques in lieu of classi- 
cal methods without significant changes in the therapeutic value 
of formulations. Research should help in providing the pharma- 
ceutical industry with the knowledge about suitable containers, 
for safe new colors, proper preservation and transport and also 
knowledge about shelf-life etc. Research has also to keep in 
view the most important problem and that is the one of costs. 
Modern technology and methods of packing should not result in 
the increase of cost or degradation of quality. 


she आ 


The author welcoming Shri KRIPA NARAIN Secretary, 
Ministery of Health, Govt. of India, at the 
YOGI PHARMACY Stall in the Exhibition 
of the Pharmaceutical Conferance’ 
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In the past the vaid or the hakim himself prepared the 
medicine for his patients and he was responsible for its quality. 
But with the advancement of the age of industrialisation, medi- 
cines are being manufactured by pharmacies ona factory scale. 
Fresh steps have therfore become necessary to ensure that the 
right quality of the medicines goes to the patients. The Conference 
had deliberations on this problem and put forward a number of 
points for consideration, such as: adoption of official formulary 
and elimination of rapidly multiplying proprietary products cau- 
sing increasing confusion; effective control, testing and research to 
ensure the use of correct and genuine raw material, to control the 
quality of the finished product, and to have a full knowledge 
of stability, shelf-life, suitability of the container, and efficacy 
of new formulations; producing cheap and smple formulations 
for rural public and ensuring a regulation of prices. 

Exhibition 

An Exhibition was just a useful and informative addition 
to this Conference. The manufacturers of Ayurvedic, Unani and 
Homeopathic medicines got an occasion to profitably display 
their products. At the same time the departments of the Central 
and State Governments concerned with the Indigenous Systems 
of Medicine and Homeopathy brought their exhibits to inform 
the public about the work being done by them. The YOGI PHAR- 
MACY had its Stall at a prominent place and it was visited by 
thé public as well as by the V. I P. who had sincere appreciati- 
ons for the products displayed, specimens and literature distribu- 
ted and for the work done by the ४061 PHARMACY to advance the 
cause of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine. 

The conference ended in an encouraging atmospher e. Its 
reports are expected to be ready and published soon. The confer- 
ence has opened prospects to business and has provided informa- 
tion to the medical men, and has given a hope of the ayailability 


to the suffering people. The YOCI PHARMACY Congratulates the 
organisers of the Conference and expresses the wish that the good 
results of the Conference would be positively assessed by the 
public and that more of such conferences would be organised in 
future at very frequent intervals to let the whole world benefit | 


“from the Indigenous Systems of Medicine. 
17 
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बनोषधि संग्रह 
अधिकांश औषधियों को हम हिमालय से अपने निजो निरीक्षण में 
सपय पर तथा उनकी परिपकत्र अवस्था का पूरा ध्यान रख कर शुद्ध सप्रह 
करते हैं तया एक बड़ा स्टाक सदा संग्रहित रहेता है। इनको बड़ी मात्रा में 
शुद्ध चूणं कर भेजने की भी व्यवस्था हैँ । चूर्ण केवल ८० पैसे किलो में हो 
सकता है। ५० किलो से कम औषध चूणे बनाना सम्भव नही है । थोक 
खरीदारों के लिए विशेष रियायत होगी । भाव मालुम कर लेबें । 


भाव प्रति किलो 
रु० Fo 
आंवला सुखा बर्गर Jerr 2.50 


ala ओषध 


गष्ठवर्ग 30.00 
अम्बा हल्दी 8.00 
अजबार 13.00 
भगर असली 5.00 
aaa बीज 16.00 
अतीस कडवी नं ० १ 170 00 
अतौस कड़बी न २ 130.00 
adta मीठा 25.00 
अनन्त मूल 2.00 
अनन्त मूल बंगाली 3.50 
अशोक छाल बंगाल 2.75 
भति बला (कंघी) 3.00 
अम्लबंत 18.00 
मम्लतास गुदा 2.50 
arana फली 1.50 
उटल कम्बल 18.00 
उन्नाव असली 20.00 

425.00 


उस्देखद्दुस 


नाम औषध 

Bo पऽ 
उषवा अप्तली 100.00 
एलुवा (मुसब्बर असली) 30.00 
एन्ण्ड बीज 3.50 
एरण्ड मूल 2.00 
ऋषमक 15 00 
ale’ 45.00 
अ+सतनतीन 12.00 
भसगध नागोरी 15.00 
आम की मिंगी 5.00 
अकरकरा चालु बारीक 50.00 
माबरेशम 35.00 
अनार दाना 20.00 
इन्द्र जी मीठे 10.25 
इन्द्र जो कडवे 12.00 
इसबगोल भूसी (वढ़िया) 25.00 
ईश्वर लिंगी (शिवर्लिगी) 30.00 
इन्द्रायण वीज 5.00 
इन्द्रायण फल 5.00 
इपली बीज बड़े 5,00 


CC-0. In Public Domain. ARakut Kangri Collection, Haridwar 


भाव प्रति किलो 


| 
} 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Sate Foundation Chennai and eGangotri 
भाव प्रति किलो 


नाम औषध 


काकनासा फल 
काली जोरी 

कासमूल 

कौंच बीज सफेद 

ala बीज काले 
कत्रिण (आज्ञा घास) 
कंकुष्ट (रेवन्द उसारा) 
कामरज (काली मूसली) 
काला वांसा प० 
करजवा 

कटेनी छोडी 

कटेली बड़ी 

कटेहली छोटी फल 
कमर कस 

कंक़रोल मिर्च 

कालमेघ 

कपित्यफल मज्जा (कंथ) 
कपुर कचरी 

कमीला (असली) 
कमल केशर 

कमल TET 

कचन बीन 

कांचनार छाल 
गुड़मार बूटी 

गुल गुडहल 

गोखरु To 

गोखरु फल 

गम्भारी छाल असली 
गम्भारी फल 


'शंगे छाल 
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wo Jo 
3.50 
10.00 
2.00 
5.50 
5.50 
2.00 
250.00 
5.00 
4.50 
5.50 
2.50 
2.50 
5.00 
10.00 
5.00 
5.00 
8.00 
3.50 
25 00 
25.00 
10,00 
40.00 
2.50 
5 00 
15 00 
1-25 
4-00 
2-50 
10-00 
3-00 


नाम औषध भाव प्रति किलो 


रूः FR 
गजपीग्ल 3-50 
gaa महिकांक्ष io १ 4500 
गन्ध प्रपारिणी 500 
गिलोय सुखो 200 
गुलर छाल 4-00 
गूलर फल 4-00 
कुटज छाल 2-50 
काय फल 300 
कलिहारी मूल (लांगली) 1500 
काकोली असलो 30 00 
क्षीरकाकोली (असल) 30 00 
क्षीर काकोलो बंगाल 40-00 
कमल पुष्प 5 00 
कुवला 5-00 
खदिरसार असली 40 00 
खदिर छाल 2-00 
चिरायता कड़वा असली 1200 
चोब चीनी असली 48 00 
चोर मूल 5 00 
जुल।फा हरड़ NAT 250 00 
जामुन [मिंगी 2-00 
जीरा काला भसलो 350 00 
जीरा काला To २ 40 00 
जीवन्ती बेगाल अपली 6-00 
जीवक 15 00 
गोरख मुण्डी 
गोरख पान 250 
gai सफेद 15 00 
गुजां लाल 4-00 
Tal मूल 4-00 


2-50 | 


ह ओषध भाव प्रति किलो 
J Bo qo 
£ ala बबूल असली 18-00 
गोंद कतीरा 25 00 
_ चित्रक पूल 5-00 


rat सफेद बुरादा असली 36-00 
Gar लाल लकड़ी 5-00 
` चन्दन लाल चूर्ण (असली) 5-50 
चित्रक मूल छाल 20-00 
जब 3-50 
10-00 
10-00 
2-00 
2-00 
4-50 
6-00 
2-50 
12-00 
5-00 
3-50 
3-50 
160-00 
22-00 
5-00 
6-00 
5-00 
5-00 
15-50 
3-50 
20-00 
4-00 
7-00 
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नाम ओषध भाव प्रति किलो 

go q ० 
तेजत्रल बीज (तोम हू) 7-50 
तिल काले 5-50 
तुलसी पञ्चांग 250 
दशमूल कूटा हुआ 3-50 
दशमूल सावूत 3-00 
दन्ती मल 2-50 


aga अअखवायन असली 750-00 


3-50 | 
25:00 | 


दारु हल्दी लकड़ी 1-00 
दारु लकड़ो बुरादा 2-50 
देवद्वाली 16-00 
दरयाई नारियल 60-00 
खुरासानी अजवायन 15-00 
रेशा खतमी 28-00 
TTT मोथा 2-00 
fama कालो 10-00 
fama सफेद (बिना लभ्डी 5-00 
नक छिक्रनी 10-00 
fara बावरी 5-00 
नाग केशर असली 18-00 
नासस।ल 2-50 
निर्मली बीज 5-50 
तिगुण्डा बीज 5-00 
नेत्र बाला 5-50 
नीलोत्पल (MAR) 7-00 
निमोली गिरी 10-00 
निम्रोली फल 5-50 
नीम छाल 2-50 
नीम पत्र 2-00 
पटोल पत्र असली 
पीपल मूल गांठ मोटी 


FF हि) T 


te N vp 


पीपला मूल गांढ 


` पदम काष्ट 3-00 
पाढल छाल 2-50 
पाढल बीज 3-50 

हेड़ा फल 1-50 
बहेड़ा छिलका 2-00 
बादरज बोया 2-50 
धाय के फूल 3-50 
धतुरा प० 2-50 
पिपरपमेंट 4-50 
पुदीना सुखा पत्र 4-00 
पानड़ी 6-00 
पतंग लकड़ी 27-00 
tqa पापड़ा 5-00 
पीपल छोटी 65-00 
प्रमुग असली फूल 5-00 
पुनंताव मूल 3-00 
पुनेताव भवेत 3-50 
पुएकर मूल असली 10-00 
पृष्ट पर्णी 2-50 
पलाश (ढाक) बीज a 
Ta 41 
वकायन फल . ह wt 
वचमीठा ' | M y 
बच कड़वा t 
बला पञ्चांग १, 
बबूल छाल 
मर्वामल असली 
मजिष्ठा नसली 


- झमीरी गाँठ 


बावचा दाना 
बासामूल 
विजय बीज 
'विदारी कन्द 
वराही कन्द 
विडंग असलो 
विधारा मूल, 

बेल छाल 

बेलगिरी 

विजयसार 

ब्रह्म दण्डी 

ब्राह्मी बूटी 
वरुणत्वक | 
बालछुड़ (जटामांसी) 
भिलावा 

भूमि आंवला 

भोज पत्र 
रास्ता पत्र 
रेवन्द चीनी 
रोहतक छाल 
रेणुका बीज 


182 fY 
नाम औषध — | dation(eheaitaiand eGangonta प्रति “लो । 
Ro To ₹० Jo 


महाबला (सद्ददेवी) . 5-00 adrar असली मोटी 45 00 | 
 प्रासपर्णी 3-50 शाल पर्णी 2-50 
प्तग्धपर्णी 3-50 - शतावर 9 10 00 
1 रोड़ फली 3-50 सिरस बीज काले. 25-00 
माही 3-50 सुगन्ध कोकिला ~ 6-00 
o aga 12-00 समुद्र फल 10-00 
4-00 शकाकूल मिश्रो 30-00 


5-00 सिम्बल मूली 4-00 

60-00. | हंसराज 5-00 

असलो (स्वनिमित) 60-00 _ हरड़ कूज नं० १ 250-00 

10-00 pe कल, 100-00 

25-00 Dy रे 40.00 

1500 ११ 19 nY 10-00 

10-00 हरड़ साधारण 2 50 

पंजा To t 280 00 हरड़ छिलका | 2.80 
| दक्षिणि 2000 हिंगुल रुपो 170-00 | 
100-00 ay पत्री असली 1000 

' 300 त्रायमाण ; 12-00 

4-00 सप्तरंगी 15-00 


5.00 रुदन्ती फल `- 30.-00' X 
3-25 9 


योगी gaa सामग्री 


मन्दिरो, श्रमं स्थलों और यज्ञ प्रेमियों को थोक सप्लाई 
करने की व्यवत्था है । 


hd sv नज 
ae 


‘ 


शुद्ध एवं प्रमाणिक संग्रह करते हैं, 
प्रबन्ध है । 


व अत्यन्त ही अल्प मुल्य पर सप्लाई 


नाम औषध भाव प्रतिकिलो नाम atga 
Ro To 


अभ्रक कृष्ण वस्त्र न? २ 1-50 माणिक्य es 


ATH कृष्ण AT To १ 3-50 | पन्ना खडे 
गोदन्ती हरताल Fo १ 2-00 मण्डूर पुराना 
गेरु (सोना) 1-00 मुर्दा सग 
गौमेद खर्ड 500-00 मुक्ता शुक्ति बपरेई बड़ी 
कासीस हरा ; 2-00 मुक्ता शुक्ति , 
कोडो पाली मोटी 35-00 , शुक्ति i 
कौड़ो पीली छोटी 30-00 लाजवबंद खर्ड 
कान्त लौह 6 00 लौह चूर्ण (tat का) 
कोड़ो सफेद 28-00 ताम्र चूं 
कहरवाशमी . 450-00 रोप्य माक्षिक (चकोर) 
. चन्द्रकान्त मणी 450-00 शंख नाभी 

` जहरमोहरा पत्थर 15-50 शंख aga 

। जहरमोहरा खताई असली 35:00 शुद्ध शिलाजीत पत्यर | 
जिस्ता फुला 35-00 शुद्ध शिलाजीत सुखा प्योर 
प्रवाल शाखा To १ 500-00 शुद्ध शिलाजीत सूर्यताही | 
बाल शंख ,, .२ 475-00 सुरमा सफेद 
प्रवाल मूल 10-00 araa भवप्ती 
asra (तुरमली खंड) 200-00. स्वणं माक्षिक असली | 
विमल खर्ड उत्तम 200-00 यशद | ४ 
पत्थर दिल 250-00 नाग | 


i Chia ae 300-00 


, नाम मौषध Digitized Wagers 
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प्रति १० j 


zo Fo 


रु Jo 
मोर n र 35-00 रीछ की इन्द्रिय प्रा 100-00 
7 क... नारियल €0-00 रीछ पित्ता 175-00 : 
. खीर fang 200-00 i 5 । 
; प्रति to ग्राम मोती बसरा नं० १ 225-00 
अम्बर सितारेदार नं १ 355-00 गा तना 120 
मोती वेडौल 75:00, | 


arat सितारेदार नं) २ 300-00 
गोरोचन असली 700-00 


मोठी छिलका 


55-00 


करतूरी नैपाली 2400-00 माया शुतरावी 50-00 
) कस्तूरी काश्मीरी 2000-00 शवकर तिगाल 2-00 l है 
` जद बदस्तर 2500 शंख बीड़ा 300 ”” 
MM DO ० । 
'6७७७७७७७७७७:७9088:99800:99७७8 
Oa शद्ध शिलाजीत पत्थर 


q 


असली सर्यतापी शिलाजीत सलाई के लिए 
` सब्रसे अधिक प्रमाणिक निर्माता-- 


योगी फासी 


ees : 


8 


OOOHDODOOOOO:O©O:©OOOO:QOOOO 
उत्तर भारत में पहली बार 


गी फार्मेसी ने आयातीत जसा हिंगुल (शिगरफ) 
कानिर्माण किया है जिसे: 


© गवनमेंट फार्मसी, मांजरा, हिमाचल । 
© ऋषिकुल व गुरुकुल फार्मेसी | 
आयुर्वेद भवन व भारत भर के अनेक विद्वान ब ; 


ह. A 
Rg 
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लेखकों के लिए विशेष सूचना 


१०- आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य से 
सम्बन्धित लेख “Rag” में प्रकाशित किये 


र्जे हम 
lt 


०७१९० ॥ ee 
आहि लिए हु कक कि है हि at 


4 


ic ` 

aid ते है 

ta जा हे l 
11 २-- लेख हिन्दी अवा अंग्रेजी में हो सकते हैं । 

a | 


bg ३-- लेख स्पष्ट रूप से लिखा gat या टाइप किया 


Ls < F 
is हुआ होना चाहिये । 

ih ४-- यदि लेख हस्तलिखित हो तो शब्दों ओर पंक्तियों 
T के बीच पर्याप्त हुरी रख कर लिखा हुआ होना 
aa चाहिये । टाइप किया हुआ लेख डबल स्पेसिग सें 
न > ee 

oF टाइप होना चाहिते । 


छी ४-- बायीं ओर कम से कम डेढ़ इन्च का (लगभग 
चार Qono का) हाशिया छोड़ना आवश्यक है। 
न ६-- पृष्ठ केवल एक हो ओर'का प्रयोग सें लाघें, 
th दोनों को नहीं । 

१ ७-- लेखक के बिदारों से सम्पादक के fant की 
र सहमति आवश्यक नहीं है । 


१. 
उत्तर भारत में सर्वाधिक पारद व उसके योगिक हिंगुल, मकरध्वज 
रस सिन्द्र, मल्ल सिन्दूर आदि को किक्षी भी मात्रा में 

थोक खरीदने के लिए सम्पर्क करें । 


योगी फासी 
लकसर US, पो० gaga कागड़ी-२४६४०४ _ 


HFEF 


T 
~ 
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प्त 


Jr RRR ARR Me 
हिमालय की शुद्ध, ताजी, जड़ी, बूटियों, खनिजो, कीमती 


रत्नों ब सब प्रकार के आयुर्वेदिक रस, रसायन, giaa 
qu, क्वाथ, पाक, अवलेह, गुग्गलु, क्षार सत्व शोधित 
geal तथा युनानी अन्रीकल, लाऊक, साजुन 


nnd 


ee ४४२ 


ज्वारीश, Wad, g, जौहर आदि के 
हमारे प्रमाणिक निर्माण के लिए 
fem भी मात्रा में हमें 
सेवां क! अवसर देवें । 


= © = 


बृहद्‌ जानकारी एवं बृहद्‌ सूचीपत्र (हिन्दी ब अग्रेजी) 
के लिए लिखें । 


जापका 


~ 


योगी फार्मेसी 


लकसर रोड | 
पो० गुरुकुल कांगड़ी, कतखल (हुरिद्वार)-२४६४०४ 
JHA On Rh Sa SR REAN, 


5000, प्रतियाँ प्रकाशित की गई “योगी फासँपी” के लिये, द्वारा 
"यत आर5 डप” प्रेस (व्हील MA का लिज के ATEN) हारदार। 


हि... 
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HITAYU 
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हिता 


HITAYU द 
वर्ष ७ सई-जुन १९८० अंक पय 
VOL. VII May-June 1980 Nos. 3-4 


शाश्वत संस्मरण 
--आचाय अभय 
चयं घा ते त्ये इदिन्द्र विप्रा अपि स्मसि | 
न हि aga: Tera कश्चन मघवन्नस्ति मडिता ॥ | 
ऋक्‌० ऽ. ६६. १३॥ ४ 
हे परमेश्वर ! हम तेरे हैं, निश्चय से हम तेरे हैं । हम समझ 
कर तेरे हो चुके हैं, अपने आपको तुझे सर्मापत कर चुके हैं और अब 
तुझ में ही रहना चाहते हैं, तुझ में ही अपना सब ग्रात्मविकास 
पाना चाहते हैं। ज्ञानी, विप्र भी हम तुभ में, ara सेही | 
होना चाहते हैं। वह ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, निरा अज्ञान है, जो | 
तेरे आश्रय से नहीं उत्पन्न gar है। ऐसी विप्रता को, ऐसी पंडिताई | 
को हम क्या करेंगे, जो हमें तुझ से दूर करने वाली हो । उससे तो 
मूर्खता भली है । हमें पण्डित कहलाने को, ब्राह्मण कहलाने की, 
विद्वान्‌ कहलाने की जरा भी इच्छा नहीं है, यदि यह तुझ से दूर 
हटने से मिलती हो । हम तो संसार के हरेक कमं में, हरेक बात मै 
पहिले देख लेते हैं कि उसमें तेरा भ्रवलम्बन है कि नहीं । जिसमें 
तेरा श्रवलम्बन, तेरा तिवास नहीं होता उससे हमें कुछ भी मतलब | 
नहीं रहता। फिर वह वस्तु इस संसार में चाहे बड़े से बड़ा पाण्डित्य 

हो, बड़े से बड़ा धन हो, बड़ी से बड़ी सेना हो, बड़े से बड़ा साम्राज्य . 
हो, हमारे लिए वह सब निस्सार है । क्योंकि हमने खूब अच्छी 
तरह जान लिया है कि इस संसार में तेरै सिवाय और कहीं सुख 
नहीं है, तेरे सिवाय इस संसार की एक एक ard को परख परख 
कर देख लिया है कि कहीं भी सुख नहीं हैं जहां कि तू नहीं है | तो हे 
qeza ! हे सदा सब से बहुत बार पुकारे गये प्रभो ! तुझे छोड कर 
हम और कहाँ जावें ? हम तो इसलिए हे मघवन ! तेरे होकर 
शान्त हो गये. है तेरे हो गये हैं परी q हो गये 


ain | Lae llection मि हे war 


न 


Digitized by Arya Samaj Founda भै Chennai and eGangotri 
इस अंक 
तम्बाकू सम्पादकीय 
तम्बाकू सेवन से होने वाले रोगों | 
की चिकित्सा --डा० विजय शास्त्री s 
आयुर्वेद पर एक विहंगम दृष्टि --वेद्य धमंदत्त विद्यामातेण्ड ८ 
` ग्रीष्म ऋतु में स्वास्थ्य --डा० चम्पत स्वरूप गुप्त १४ 
योगी धर्मार्थ चिकित्सालय 
` -माचे-श्रप्रैल १९८० में कुछ 
` विशेष रोगों की चिकित्सा --डा० विजय शास्त्री 
योगी फामसी से उपलब्ध होने 
[ली कुछ मुख्य श्रोषधियां --डा० विजय शास्त्री 
दीय मानस रोग चिकित्सा —sto मदन सिंह पु डीर 
—माता पुष्पावती जी 
Incentive to Research 


workers from YOGI 
—Dr. Vijay Shastri ३१° 


vs 


--डा० विजय शास्त्री ३३ 


१ श्राचाये नारायण मुनि 
२ डा० इन्द्रसेन जी 
३ वेद्य धमंदत्त जी 
gaq सम्पादक : So विजय कुमार शास्त्री 
सम्पादक : So चम्पत स्वरूप गुप्त 
सहायक सम्पादक : १ Slo MW कुमार मानव , 
er २ डा० विनोद उपाध्याय 


मुद्रक : शक्ति प्रेस, कतखल 
मुल्य : ६) रुपये वाषिक 
ब्यबहार के लिए पता--डा० विजय शास्त्री, प्रकाशक ‘teary 
जनरल मेनेजर योगी फामंसी, लकसर रोड, डाक व तार- | 
कांगड़ी- २४६४०४, हरिद्वार, जि० सहारनपुर, | 


GE २०८ 


व 
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ER EE 
3 % 1 
क सम्पादकीय ११९ क$ 8७. 
"ककल VO a 


RTI x 
तम्बाकू 


(विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित विश्व स्वास्थ्य | 
स यु ह 
दिवस सात अप्रैल १६८० के अवसर पर तम्ताङू-विरोधी . 
अभियान में Eng की ओर से योगदान के रूप में प्रस्तुत. 
लेख 1) _ a 
“यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा । 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा: ॥ 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका -- j 

स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ ” & 


PN. $ 


— श्री मद्भगवद्गीता १ १-२३. 
भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा दिये गये विश्वरूप दर्शन में अजुन | 
भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि “जैसे पतङ्ग नष्ट होने के 
लिए प्रज्वलित ofa में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं बैसे a ` 
ये सब लोग भी अ्रपने नश के लिये प्रापके gel मे ahaa से युक्त 
हुए प्रबेश करते हैं 1” ) D 
ठीक यही दशा श्रानयमित और ब्रप्राक्ृतिक रूप से तम्बाक | 
सेवन करने वालों का भी है। आधुनिक विज्ञान की सर्वसिद्ध : 
वनी के बाद भी तम्बाकू का यह सेवन बढ्ता ही जा रहा 
तम्बाकू को सिगरेट, बीड़ी, हुक्का आदि के रूप में प्रयोग करके. 
भयकर विष को शरीर के-भीतर प्रविष्ट किया जा रहा है। 
के विकसित देशों ने तो इस विष का प्रतिकार करने के £ 
Ja परिष्कृत रूप कर भी लिया है, किन्तु विकासशील 
जनता अभी भी तम्बाकू का क्षणिक ग्रानन्द देने वाल 
हिताय १ मई १९८० 
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। ही अपनागे हुँ है eae की सि” Ne PEROT 'टार' 
(tar) है । विकसित देशो की सिगरटों में 'टार' की मात्राको कम 
किया गया है किन्तु विकासशीन देशों में इस ग्रोर पर्पाप्त ध्यान 
नहीं दिया जा रहा है। आइचयँ की बात तो यह है कि इतना घ/तक 
| विष समाज में श्रातिथ्य का एक बड़ा भारी और परिष्कृत साधन 
। माना जाता रहा है। तथाकथित सभ्य घरांतों में या उनके द्वारा 
` ग्रायोजित आतिथ्य अवसरों पर तम्बाकू का एक विशेष स्थान है ! 
जहां sat ब्र।सिथ्य और स्वागत को प्रदर्शित करने के लिये fan- 
रेट, बीड़ी. eye, सम्बाद युक्त पान, श्रादि भ्रतिथियों को सेवा 
में सबसे पहले प्रस्तुत किये जाते हैं । बीड़ी या सिगरेट की राख को 
दठा करने के लिये सुन्दर सुन्दर टे, Ga के तरह तरह के 
भला युक्त STH नमूने और पाच का पीक gars लिये बड़े बड़े 
मुल्यवान एवं रत्नजटित पीकदान प्रयुक्त किये जते हैं। बया ही 
ara चित्रण है, समाज की इस कुरीति का किसी कवि के fara 
शब्दों मे — 
घर में मुरदा मरा पड़ा हो, हुक्का फिर भी हो ताजा । 
. पानी उस घर पिये न कोई, हुक्फे में सब का साजा a 

या 
बदि मौत किसी घर सें होषे, तो खाने की वहां ग्रान रहे । 
दासी पीना वहाँ हराम है, बस हुनका ही प्रधान रहे ॥ 
तस्वाकू से हानियाँ 
C नम्वाकृ स्वास्थ्य को क्षीण करता है । तम्बाकू की लत मनुष्य 
शिका नाश की झोर धकेलती है। भ्रमीर झ्धिकाधिक रूप से 
और गरीब और श्रधिक गरीब होते जाते हैं। तम्बाकू के 


aa के प्रयोग से होते वाले रोगों की सूची भी बहुत बड़ी 
बिशेष रूप से पे.फडों का कॅन्सर, किन्तु कण्ठ, सुख गुहे 
grag, प्र दि भ्रंग भी कॅन्सर से ग्रसित हो सकते है; 
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on a a प ) विशेष रूप से बुवा | दै, 
! बातस्फा त (Emphysema), ्रामाशय व्रण (Gastrio 
T » अग्निमांद्य अथवा दुष्पचन ( Dyspepsia ), चिरकारी 
सल dee A 
$ j च r ` 
ssion), ्रनिद्रा (Insomnia), श्ररक्तता ( Aaa रि 
शोथ ( Neuritis) और उसके कारण उत्पन्न Harie (Amb-' 
lyopia), त्वचा. ar मुरक्ताना ate निस्तेज होना, ata (Tremor) 
TUT, अन्धापन, आदि 
हर उ स्वास्थ्य संगठन ||] aingi के श्रनुसार संसार Ñ लग- ५ 
Se लाख मनुष्यों की मृत्यु केवल उन रोगों के कारण होती है 
जो तस्वाकू पीने से उत्पन्न होते हैं । फेफड़े के कैन्सर द्वारा मरने 
वालों में ६० प्रतिशत व्यक्ति, चिरकारी इवसनीशोथ से मरने वालों 
मे $ ५ प्रतिशत व्यक्ति और हृद्दाहिका रोगों से मरने वालों में २५ 
प्र तशत व्यक्ति तम्बाकू के दुष्परिणामों से मरते हैं। गर्भावस्था में 
तम्बाकू पीने की ग्रादत से ग्रस्त स्त्रियाँ भ्रपसाम'न्य तथा अल्पभार 
बच्चों को जन्म देती हैं । सांख्यिकी के अनुसार रोगों का बढ़ता GAT 
सूचक तस्ब।क्‌ पीने की aad के बढ़ते हुये सूचक के अनुसार बढ़ता 
है! à 
UR से लाभ 
भरकृति-जनित कोई भी वस्तु पणं रूप से केवल हानिकारक 
ही नहीं है । उसके कुछ लाभ हैं। यह मनुष्य की समझ के ऊपर है 
कि वह उससे लाभ उठाये ग्रथवा उनसे होने वाली हानि का ग्रास 
बने । परमाणु ऊर्जा तथा ऊर्जा के अन्य रूप मनुष्य की अनेक 
सुविधाओं के साधन हैं किन्तु नासमझी से परमाणु ऊर्जा परमाणु 
बम्ब के रूप में मनुष्य के लिये अत्यन्त घातक सिद्ध हुई है । यही 
बात अन्य बँज्ञामिक ग्राविष्कारों के विषय में भी है। जीवित जगत 
के विषय में भी यही तथ्य है । हमारे चारों आर के पौधे भौर 
जन्तु हमारे लिये लाभदायक भी हैं श्रौर हानिकारक भी हैँ ! जीवन 
no की भांग है fe हम प्रकृति के हानिकारक ae से are 
Jery | 


4: whee तीर 
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eet की विष? मैच चेही चीत है।।१उससि०होओेए चाली 
हानियों का वर्णन उपर किया जा चुका है किन्तु ्ायुविज्ञाम 
साहित्य के अनुसार तम्बाकू का परिमेय उपयोग हमें लाभदायक सिद्ध 
हो सकता है। संक्षेप में तम्बाकू से हो सकने वाले कुछ लाभ निम्न” 
लिखित हैं:--तम्बाकू शामक (sedative) है । तम्बाकू उद्वेष्टरोधी 
(antispasmodic) है । तम्बाकू कीटनाशक (insecticide) है । 
aam की परिमित मात्राएं उल्लास (exhilaration), शान्ति 
(quictitude) और उपशमन (repose ) प्रदान करती हैं। 


कुछ रोगों की चिकित्सा में भी तम्बाकू से निमित औषधियों 
का सफलतापूर्वक प्रयोग होता है । वे रोग ये हैं -- धनुस्तम्भ 
(Tetanus) , feria विषाक्तता (strychnine poisoning Js 
` कुछ चर्म रोग, कुछ कृमि रोग, शूल ( Colic ), आमवात उत्सेध 
(Rheumatic swelling), सिफलिस, पेशी तनाव (Muscular 
tension), विपाशित हनिया (strangulated hernia), सर्पदंश 
(Snake bite), कास (Cough), कूकर कास (Whoopnig 
Cough), दमा (Asthma), श्रनिद्रा (Insomnia), दन्त रोग 
मसूड़ों के रोग, नासा पालिप (Nasal polyp! ), जुकाम, सिर दर्द 
थक्कर MAT, Fal, आदि। - 


तम्बाकू की हानि से बचने के सुझाव 

ड संचार माध्यमों, जैसे रेडियो, टेलिविजन, सिनेमा, समाचार 
' पृत्रो, पत्रिकाओं, व्याख्यानों आदि द्वारा जनता को तम्बाकू की 
हानियो के विषय में अवगत कराया जाये | 

स्कूलों के पाठ्यक्रमों में तम्बाकू की हानियों को समभने के 
fag विशेष स्थान. दिया जाये तथा इसके लिए विद्याथियों को सरल 
एवं रोचक पुस्तक उपलब्ध करायी जायें । 

सार्वजनिक स्थानों, जैसे रेल, बस, पाक, स्कूल, कालेज, 
` हृस्पताल, भ्रतिथि भवन, कार्यालय, सभा भवन श्रादि में सिगरेट 
द्ीड़ी म्रादि पीने की सख्त मनाई हो । नियम उल्लंघन करने वालों 


| 
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माननीय प्रशु देशील HEAR बैंधी ईै के पी है जिहीते सरकारी 
ग्रादेशों द्वारा अपने राज्य के कुछ सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट 
पीना वर्जित कर दिया है ( सन्दर्भ - हिन्दुस्तान ट\इम्स दिनांक | 
१०-५४-५० ) [| i 
सिगरेट निर्माता कम्पनियों द्वारा सिगरेटों में टार का अनुपात 
इतना न बढ़ने दिया जाये कि वह हानिकारक सिद्ध हो। | 
सिगरेट के विज्ञ'पनों को रोका जाये और उसके हानिकारक | | 
प्रभावों के प्रचार को प्रोत्साहन दिया जाये । ॥ 
तम्बाकू की खेती पर सरकारी नियन्त्रण हो । तम्बाकु की 
केवल उतनी ही मात्रा पेदा होने दी जाये जितनी औषधियों एवं | 
लाभद यक उपयोगों के लिये श्रावश्यक हो । हो सकता है कि इस 
प्रकार के नियन्त्रण से सरकारी कोष में कुछ ग्र थिक घाटा हो | 
किन्तु यह ध'टा अधिक व्यय की उस कमी से पूरा हो जायेगा जो 
तम्बाक के रोगियों की चिकित्सा के लिये सरकार जनता हस्पत लों 
को देती है । साथ ही स्वस्थ जनता अपने द्वारा क्रिये हुए भ्रघिक्र . 
उत्पादन द्वारा उस घाटे की पूर्ति कर सकेगी जो सरकार को TAA _ 
पर नियन्त्रण के कारण होता है। | 
— चम्पत स्वरूप गुप्त 


योगी रसायन | 
शारीरिक बल, स्फूति के साथ-साथ मानसिक शक्ति व उत्साह 
के लिए बेजोइ टानिक । जिसे सारे परिवार को 
सदा सेवन करना चाहिए | 


योगी गैसान्तक (बूण व टिकिया) 


पेट की वायु, गेस, अफारा, जी मिचलाना, जलन, पुराना | | 
उद्र शूल आदि अनेक रोगों की निदा उत्तम ज्य 
_  /: RR 
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arg सेवन में होने वाले रोगों की 
: चिकित्सा 


--व्विज़य च्यास्त्रनी 


प्रस्तुत अंक में “ तस्याकू ” नामक लेख के अन्तर्गत 
ओ सम्पादक डा० चम्पत स्वरूप जी ने कुछ उन रोगों की । 
ओर संकेत किया है जो तम्बाकू सेवन के परिणामस्वरूप | 
उत्पन्न होते हैं । प्रस्तुत लेख उन रोगों की चिकित्सा पर 
एक विनम्र प्रयत्न है | 

कसर विशेष रूप से फेफड़ों के केसर में योगी रसायन, 
आमलकी रसायन व योगी खमीरा गाजुबान अम्बरी ज्वाहरी का 


प्रयोग परम हितकर है । योगी चाय का दंनिक प्रयोग इस से रक्षा 
करता है। : 


| हृदय पात ( Heart failure )--भ्रामलकी रसायन योगी ` _ 
रसायन व बसंत कुसुमाकर, योगी ज्वाहर मोहरा व योगी चाय, जो 
कि परम हृदय aya छाल, चन्दन आदि से बनाई जाती है! 
लकवा योगी रियनोन व शक्ति विकास, अथवा शिलाजीत 
लाई | 
.. वात स्फीति (Emphysema)— योगी रसायन व वीटा 
प्लस, रोग नाशक । 


_ Magaan ( Gastric ulcer ) _ गैस!न्तक, इस की | 
' सर्वोतिकृष्ट चिकित्स। है; रोग नाशक व गेसान्तक मिला कर सेवन 


= 


. करना और भी उपयोगी सिद्ध होता है। 
'्रर्निांद्य aaar दुष्पचन ( Dyspepsia )-- शाही चुर्ण, 


_ लिवोसीन, स्वादिष्ट चुर्ण, शोधित हरड़े । | 
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चिर (Chtonte bronchitis) 2 साधारण 
बोल चल की पुरानी खांमी में योगी कफसोन ada व टिक्ियां, 
योग चाय व च्यवनप्राश सिल्वर विस्कुट्स परम उपयोगी हैं । 
हृद्वाहिका रोग ( Cardiovascular diseases )- योगी 
रसायन व शोधा. व श्रामलकी रसायन | 
तंत्रिका mama ( Nervous depression )— बसन्त 
कुसुमाकर, योगी रसायन, वीटाप्लैक्स व शक्ति विकास | 
mfaat ( Insomnia )- योगी रसायन, सर्पगन्धा वटी, 
पोम्त रोगन, ब्राह्मी आँवला तैल । 
श्ररक्तता ( Anaemia )— faata तरल व टिकिया, 
ग्रामलकी रसायन I 
तन्त्रिका शोथ ( Neuritis ) ग्रौर उस के कारण | उत्पन्न 
संदरष्टिता (amblyopia)— शक्तिविक स, योगी रसायन तथा 
faata । 
त्वचा का सुरझाता श्रौर निस्तेज होना-योगी रसायन व 
शोधा, च्यवनप्रःश सिलवर बिस्कुट । ; 


iy Ji € 
योगी शाही चूण 
अत्यंत स्वादु, पाचक, रोचक, उद्र रोग नाशक, नमकीन 
स्वाइवाला चूर्ण जो कि भोजन को शीघ्र पचाता है। 


a fi a टि दाट च ७ 
योगी स्वादिष्ट छूण 
स्वादिष्ट, पाचक मीठे स्वादवाला चूर्ण जो कि भोजन के 
पाचन में सहयोगी है । 
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आयुर्वेद पर एक विहंगम दृष्टि 


च्च धर्मदत्त विधामातंण्ड 


शरीर के धारण करने वाले तीन मूल तत्त्व हैं जो सत्व, रज 
आर तम की तरह सूक्ष्म हैं और जिनके क्म देखने में अति हैं। एक 
शरीर की वृद्धि करने वाला तथा जीवाणुश्ों श्रादि से रक्षा करने 
वाला तत्त्व है जिसे कफ तत्त्व कहते हैं ' शरीर में किसी भी प्रकार 
की हुई क्षीणता को पूर्ण करता है। दूसरा एक तत्व पित्त है जो 
कफ का विरोधी तत्व है । पित्त शरीर में भ्रन्न, TIGHT, मलों aia 
का पाचन करता है; यह वृद्धि तत्व का विरोधी है पर इन दोनों के 
संतुलित रहने पर शरीर ठहरा FAT है। तीसरा एक तत्व है जो 
शरीररूपी मशीन को चलाता हैं, उसे शरीर का विदत्‌ तत्व, 
प्राण तत्व या जीवनीय तत्व कहते हैं, उसी को वायु तत्व भी कहते 
हैं। वह शरीर की सब चेष्टाश्रों ्रौर जीवन का कारण है। इन 
तीनों के ठीक रहने पर शरीर स्वस्थ रहता है। इनके मन्द, निर्बल 
या क्षीण हो जाने पर शरीर रुग्ण हो जाता है, ऐसा आयुवंद का 
मत है। 
_ कफ रोग:--कफ और पित्त दोनों में से पित्त या देहा ग्नि के 
मन्द हो जाते से स्वभावत: कफ बढ़ जाता हे । इस प्रकार पित्त 
के मन्द हो जाने से जो रोग होते हैं उन्हें कफ रोग कहते हैं। 
आ्रायवेंद ने बार-बार कहा है कि अग्नि के मन्द हो जाने से ही सारे 
रोग होते हैं तथा ५० प्रतिशत से अधिक रोग पित्त।ग्नि की मन्दता 
` और कफ दोष की वृद्धि से होते हैं। भोजन में ली गई जितनी 
` क्केलोरीज ( Calories ) देहाग्नि द्वारा खरचं हो सकती हैं उससे 
अधिक केलोरीज लेने से वे ग्रामद्रश्य अथवा चयापचयज या मेटा- 


k की मात्रा, यूरिक एसिड, फंटी-एसिड, यूरिय। आदि की मात्रा. बढ़ 
जाती हैं या शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती हैं। शरीर में 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri cone ridwar 
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' बोलइट ( Metobolite ) के रूपों में शरीर में जमा हो जाती fee 
श्र्थात्‌ रक्त में या तो शुगर की मात्रा, फैट की मात्रा, कोलेस्टेरोल : | 
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मैटाबौलाइट्स बढ़ जाये तो इथे कफ दोष कौ वृद्धि कहते हैं और 
कफ दोष की वृद्धि से होने वाले रोगों को कफ रोग कहते हैं । 


शरीर को ग्रधिक कैलोरीज देने वाले आहार मधुर ग्रम्ल, 
लवण, रस, गुरु, स्निग्ध गुण वाले होते हैं। अन्न, चीनी, घी, quer 
सांस, कन्द, पकवान, सभी ज्यादा केलोरीज देने बाले पदां हैं। 
यदि आदमी शारीरिक व्यायाम या किसी प्रकार की मेहनत तो न 


करे और उपयु क्त भोजनो का सेवन करे तो उनका किसी न किसी . | 


रूप में संचित होना स्वाभाविक है। इन्हीं आम विषों के शरीर में 
संचित हो जाने से ara से श्रधिक रोग होते हैँ । यहाँ तक कि हृदय 
झौर केसर जैसे रोगं शरीर में दोष-संचय के कारण ही होते हैं । 


हम लोगों के आहार में शुगर, लवण, अन्य चिकनाई, श्रण्डा 
आदि गुरुतर पदार्थ तो बढ़ गये हैं किन्तु सवारियों के सुलभ at 
जाने से पैदल चलना बन्द सा ही हो गया है, और मशीनों की 
अधिकता से हाथों की मेहनत भी कम हो गई है। हम लोगो में 
कसरत करने की आदत भी ge गई है। इससे कंलोरीज के दोष 
रूप में या मेटाबोलाइट्स के रूप में संचित होने at प्राक्रेया बढ़ 
गई है । 

सिर में फुन्सियाँ निकलना, खुजली होना, बालों का उड़ते 
जाना, दाँत में कीड़ा लगना, मसूड़े फुलना गला सूजना, घ्रजीणं का 
होना, गंस का होना, शरीर का भारी होते जाना, गुदे तथा 
पित्ताशय में भ्रश्मरी बनना, दर्दो का होना, झामवात का होता, 
एलर्जी का होना, मधुमेह, हृदय रोग, बवासीर, पक्षाघात का होना, 
दिमाग की बिमारियों का होना-सब रोग कफ दोष की वृद्धि के 
झर अग्नि की मन्दता के सूचक रोग gl ; 


सब रोगों में ५०% से भ्रधिक कफ रोग होते हैं । इनकी लग- 

= भेग एक ही चिकित्सा है कि देहाग्नि को तीव्र किया जाये, भोजन 
में केलोरीज को कम किया जाये। अधिक केलोरीज चीनी तथा 
घी के बने गुरु, स्निग्ध आहार बहुत कम कर दिये जायें। दूध-दही | 
बन्द कर दें। गाय के थोड़े दूध की चाय सेकेरीन से मीठी कर ल्ली _ 
जाये । नमक दिन में २-३ ग्राम से अधिक न दिया जाये। पाटे में | 
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Amii साठी. के चावल ही दें । फन मान्यो | 

: सब्जियाँ खीरा, सलाद, मूली, दरक व लहु oe भं ने 
गर्म-मसाला, हींग, जीरा, काली मिर्च आदि =e An aa ae E 
.. तिक्त, कषाय रस लघु रुक्ष, SOM तीक्ष्ण गुण द्रव्यों से बनी श्रोष a 
ही दी जःयें । वमन, विरेचन, लंघन उष्ण जल भी कफ दोष शामक 
हैं। मधु, पिप्पली, mig रस मधु, तरिक मधु अपाला 
. ज्रिफला मधु, निम्बादि चूण ( नीमपत्र १० गाम; EE न 
` नार तीनों लवण, ये ग्राठों १-१ भाग; अजवायन ५ भाग; नन] 
हुआ), आरोग्य-वर्धेनी, चन्द्रप्रभा, रसोनपिण्ड, म ति) RE 
हरीतकी, व्योषादि चूर्ण, महायोगराज गुम्गुलु, hpa हरीतकी, 
गुन्ठी क्वाथ यवक्षार, गोखरू क्वाथ, यबक्षार, अ चाय, 

मालिश के लिये बने गर्म तेल, ये सब कफ शामक औषध हैं । 


बायु रोग | 
रोगों का दूसरा बडा वर्ग बायु रोगों का है । बम का जो 
उसकी निर्बलता से होने वाले रोगों का सम.बेश 
इसमें हो जाता | शरीर को संतुलित श्राहार या प्राणप्रद आहार 7 
मिले या शरीर में किसी भ्राभ्यस्तर विष द्रव्य का संचय बढ 
gata शरीर के रक्त. में शुगर, फट, कोलेस्टेरोल, यूरिक ए z 
LS एसिड्स आदि बढ़ जायें या बाहर से ग्राने SN म 
कोई विषद्रव्य बढ़ जाये या कोई रोग जीवाणु ग्रन्दर 7 जायेज ठे 
` सिफलिस का विष बढ़ जाय तो इनके दुष्प्रभाव a I sT 
` तत्व नि्बेल हो जाता है । मानसिक आघात से जैसे शोक से, विषा 
से दुःख से भी कोई विष द्रव्य बढ़त! है । शरीर पर भारी आघात 
` लगने से भी कोई विष द्रव्य उत्पन्न होता है जिससे शरीर का वायु 
तत्व निर्बल हो जाता है । 
कफ दोष जनित रोगों में गुरुता, Bre मन्दता स्थिरता |. 
. सूचक लक्षण होते हैं। वायुज दोष-जनित रोगों में लघुता, रुक्षता, , 
सरता, कठोरता सूचक लक्षण होते | दु रोगों की बल श | 
वर्धक चिकित्सा की जाती है । उनके रक्त जो अरम्यन्तर या ag at 
fg है ग्रर्थात्‌ शुगर, फंटीएसिड, आदि जो बढ़ा है उसको कम किस i 


एक प्राण तत्व है 
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जाये । बाह्य विष द्रव्य का सेवन बन्द किया जाये । शरीर में कोई - 
जीवाणु विष हो उसक. निराकरण किया जाये । शरीर का 33 
शोधन किया जाये अत स-नाह में एक मुदु विरेचन, दो या तीन - 
दिन गमे जल की वस्ति दी जाये । शरीर तथा मन को विश्राम 
दिया जाये। निद्रा तथा शान्ति देने वली क्रिसी औषध का प्रयोग 
किया जाये । खुली हवा में १-२ मील टहलने तथा गहरे-२ श्वास. 
लेने को कहा जाये । शरीर पर सप्ता ह में कम से कम तीन दिल 
तेल की मालिश की जाये। सिर पर विशेषतः तेल मर्दन हो! नाक _ 
में षड्बिन्ढु तेल या घत का नस्य प्रतिदिन लिया जाये । भोजन र्‌ 
खुपाच्य पर स्निग्ध हो । फल तथा कच्ची वनस्पतियों का सेवन 
किया जाये सब्जियों को उबालकर बनाने के बाद उनमें घृत मिलाया 
जाये । बिना चीनी का गाय का दूध दिया जाये । उसके साथ द्राक्षा 
या ग्लुकोज दे । द्राक्षा ग्रंजीर को १२ घन्टे भिगोकर उसका प्रयोग 
किया जाये । विटामिनों का सेवन किया जाये । 


शक्तिवर्धक प्राणप्रद श्रौषधियों का सेवन किया जाये । बसन्त . 
कुसुमाकर, दृहद्चिन्त।मणि, चतुमु'ख रस, रसराज रस स्वर्ण धटित . 
लक्ष्मी विलांस, कामदुधा रस, महायोग राज गुग्गुलु, TAF रसायन, . 
आमलकी रसायन, च्यवनप्राश, द्राक्षारिष्ट, दशसूलारिष्ट, aza- 
गंधारिष्ट रसो नपिण्ड, ग्रारोग्यवर्धनो, चन्द्रप्रभा, बादामपाक, एरण्ड. | 
तैल, नारायण तेल (बाझय्र।म्यन्तर) हिगुत्रिगुण तेल (anwe चि. | 
अ. १४) शतावर्यादि चूर्ण॑-हींग तथा लशुन का योग आ।दि are. 2 
मानस निर्बलता में जटामांसी वच मीठी, शंखपुष्पी ब्राह्मी की चाय | 
को घृत मिश्चित करके पिलायें। ब्रह्मी वटी २-२ गोली दिन में तीन e 
बार दें । सपँगन्था चुणं आधा ग्राम दिन में २-३ बार दें । नाक मे | i 
घी का नस्य दें। सिर पर भू'गराज तेल प्रधिक मात्रा में मले. 
निद्राजनक उपाय करें । ven = 

पित्तरोग:--देहाग्ति या पित्त की वृद्धि से जो रोग होते हैं 
उनका अन्तर्भाव पित्त रोगों में होता है । पित्त, ग्रस्त का mga o की 
का, मलों का पाचन करके शरीर की रक्षा करता है। वह मेटाबो- | a 
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fasa या श्राक्सीकरण का बड़ा कारण है । जब कोई जीवाणु या 
उसका विष शरीर में बढ़ता है तो यह उसको नष्ट करता है एवं 
जीवाणु विषों से शरीर की रक्षा करता है । इसकी वृद्धि को ज्वर 
कहते हैं | ज्वर के बढ़ने से शरीर में एग्टीबॉडीज तत्रा Way 
बढ़ जाते हैं और वे आगन्तु जीवाणुओं को नष्ट करते हैं । 

श्रायवेंद कहता है ज्वर में शरीर के बल की रक्षा होती 
चाहिए ताकि शरीर पित्त के द्वारा ग्रागन्तु जीवाणु आदि को नष्ट 
करने में समर्थ हो । ज्वर रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। 


` उठने, बैठने, चलने फिरने से बचना चाहिए | उसे सुपच लघु आहार 


मिलना चाहिए । कहा भो है: — 
safa हितमश्नीयात यद्यप्यस्या रूचिर्भेवेत्‌' 

प्र्थात्‌ उसे जौ का पानी, साठी चावलों का पानी मूग 
मसूर, मोठ, परबल, लोकी आदि का यूष मिलना चाहिए । अनार, 
मौसमी, भ्र गुर प्रादि का रस मिलना चाहिए । या द्राक्षा, TT 
आदि का क्वाथ मिलना चाहिए । पत्रगोभी, सलाद, श्रदरक आदि 
का स्वरस, खाली या मधु के साथ मिलना चाहिए । गाय के दूध की 
नाय मिलनी चाहिए । चीनी, घी, संथा नहीं लेने चाहिएँ । ग्लुकोज 
दे सकते हैं । - 

श्रौषधियों में से मुक्ता, प्रवाल पिष्टी, मधु, खमीरा मरवारीद 
कस्तुरी भैरव, Jaq वातचिन्तामणि, बसन्तकुसुमाकर, कामदुधा रस, 
महालक्ष्मी विलास प्रादि देने चाहिएं । रक्त पित्त हो तो दूर्वा का 
स्वरस पिलायें या दुर्वा दिघृत पिलायें । 

कफ की मन्दता से उत्पन्न रोगः-मैलन्यूट्री शन से उत्पन्न होने 
वाले रोग कफ मन्दता के Beata आते हैं। इन्हें डेफिशियेन्मी डिसी” 
नेज कहते हैं। विटेमिन सी न मिलने से स्कर्वी रोग, विटेमिन ए न 
मिलने से रात्र्यन्ध रोग, विटेमिन डी न मिलने से रिकेट्स रोग, 


 ग्रायोडीन न मिलने से faces रोग, विटेमिन बी-१ न मिलने से 


ताडियो में ददं क! रोग, प्रोटीन न मिलने से ववाशिश्रीकोर (Kw- 
ashiorkor) रोग और Far (marasmus) रोग होते हैं। कफ 
की मन्दता में दूध का प्रोटीन न दें । फलों और सब्जियों का स्वरस 
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दें। सुखे मेवों को १२ घंटे जल में भिगो कर उन्हें द । गेहूँ, चने, 


__. श्रादि को २४ घंटे जल में रख कर धो कर पीस कर उन्हें खिलायें । 


इस प्रकार आयुर्वेद शरीर को ठीक करके शरीर को ठीक 
करता है। 


,$00०9009808200909980808090999:8:80809990808:95 
त्वचा की बीमारियों के लिए 


योगी फामेसी 


प्रस्तुत करती है 


शोधा 


जो सून को साफ कर एलर्जी, एक्जीमा, 
दाद, खाज में खाने व पीने के लिए ४० 
जड़ी बूटियों के तन्त्रं से निमित सफल 


चिकित्सा हे । 


स्कीनो प्रठेप 


जो दाद, खाज, खुजली, एक्जीमा व 
१४ चम्बल पर लगाने का सर्वोत्तम मरहम हे । 
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ग्राष्म ऋतु म स्वास्थ्य 


न-चिम्पत स्वरूप गुप्त 


ग्रीष्म ऋतु में सूय उत्तर दिशा में गमन करता है, Wa: यह 
उत्तरायण काल की ऋतु है । उत्तरायण काल में सूर्य AAT श्रौर 
पूर्ण बली होता है, वायु ग्रति रूक्ष होती है, चन्द्रमा का बल क्षीण 
होता है, सूये तथा वायु पृथ्वी के सौम्य ग्रंश श्रौर प्राणियों के बल को 
ले लेते हैं। इसी लिए इसे ग्रादान काल भी कहते हैं । उत्तरायण 
काल में रूक्ष रस (तिक्त, कषाय गौर कटु) की वृद्धि होती है । 
` ज्येष्ठ (इस वर्ष १-५-८० से २९-५-८० तक और श्राषाढ़ (इस 
वषे ३०-४-८० से २८-६-८० तक) ग्रीष्म ऋतु के महीने हैं। साम- 
 यिक हष्टि से argia के प्रनुसार ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति के पर्यावरण 
तथा मनुष्य के प्राहार विहार के मुख्य पहलुग्रों पर संक्षिप्त fanai 
निम्न रूप से प्रस्तुत है । ; 
गरीष्म ऋतु में सूये श्रपनी किरणों द्वारा जगत के स्नेह पदार्थ 
का शोषण करता है, इसलिये इस ऋतु में ऐसा खान पान होता 
` चाहिये जो स्वादु, शीतल, द्रव तथा स्निग्ध हो। शकेर।युक्त शीतल 
O भोज्य पदार्थ, घी, दूध, चावल भ्रादि इस ऋतु में स्वास्थ्य के लिए 
उपयुक्त भोजन तथा पेय माने गये हैं । लवण, अम्ल और कटु रस 
ala तथा उष्ण प्रकृति के भोज्य पदार्थ वाजित हैं । afaa व्यायाम | 
भी स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो सकता है। दिन के समय ऐसे कमरों 
_ भे रहना चाहिए जिन्हें कृत्रिम साधनों से शीतल बना लिया गया. 
हो । रात्रि के समय उन खुले शीतल स्थानों पर सोना चाहिये जिन्हें 
चन्द्रमा की किरणों ने शीतल किया हो । शरीर पर चन्दन का लेप - 
करता चाहिये । चन्दन मिले जल से शीतल किये हुए पंखों की हवा | 
का सेवन करना चाहिये । शीतल उद्यान, शीतल पुष्प झौर शीतल | 
ल का सेवन ग्रीष्म ऋतु में स्वास्थ्यवर्धक एवं श्रानन्ददायक होता 
। इस ऋतु में मेथुन वजत है । 
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नाम रोग 


योगी फार्मेसी द्वारा संचालित 
योगो धर्मार्थ चिकित्सालय 


झाचं-ग्रप्रेल १९५० में कुछ विशेष रोगों की चिकित्सा 


रोगी संख्या 


कुल रोगी ४१७ 


चिकित्सा 


भ्र 


ग्ररमरी 
ग्रजीणे 
भ्रतिमेथुनजन्य 
शिथिलता 
एग्जिमा 
अपस्पार 
"घ्रम्लपित्त 
gaara 


एलर्जी. 
नपु सकता 


प्रतिइयाय व 
कास 


प्रदर 


पोषण की कमी 


२९ 


२५ 


१८ 
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malar ।पल्ज, श्रर्शीना प्रलेप, गेसांतक 
+त्रिफला चूण, प्रभयारिष्ट । ' 
स्टोनोन, कुल्थी क्वाथ 1 १ 
गसान्तक, शाही चुर्ण, लिवोसीन, शोधित | 
हरड्‌ । 

वसन्त कुसुमाकर, जरयान, शक्ति 
विकास, संक्सोटेक्स टिकिया एवं क्रीम | | 
शोधा टिकिया, रोग नाशक, स्कोनो ० 
योगी रसायन, शक्ति, विकास, मुक्ता- | 
पिष्टी, ब्राह्मी niaar तेल, ब्राह्मीवटी । | 
गसांतक, श्रामलकी रसायन, स्वर्ण सृत- | 
शेखर रस, धात्री लोह, पटोलादि क्राथ | 
रिनौन, शक्ति विकास, महानारायण 
तेल मालिश। 
रोग नाशक, शोधा 2a, शोधा लिक्विड, 
जरयान, वसन्त कुसुमाकर रस, शक्ति- 
विकास, सेक्सोटेक्स क्रीम व टिकिया। _ 
योगी चाय, कफसीन, च्यवनप्राश सि | 
eat बिस्किट्स ay च्यवनप्राश ate | 
कफसीन टिकिया। 
लिकोप्लँक्स, ञ्रामलकी रसायन, योगी | 
रसायन | ss 
वीटाप्लेक्स, योगी रसायन, आमलकी 
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वीटाप्लेक्स, जरयान, गोखरू चूर्ण, जौ, 
चन्द्रप्रभा वटी । 

लिबोसीन टेब, सीरप। 

नवायस लौह, धातृ लौह, बालामृत, 
बेबीबोन, तस्कीने कल्प | 

योगी चाय, गोदन्ती भस्म, त्रिभुवन 
कीति रस, सुदर्शन चूर्ण, कफसीन। 
सैक्सोटेक्स क्रीम, जरयात | 


Raa, वीटाप्लेक्स, सेन्धवादि तेल, 
ऐरण्ड पाक । 


झ्रकरकरादि चूर्ण, रोग नाशक | 


रेचनी माइल्ड--स्ट्रोंग । 

qda, मधुमेहान्तक चूर्ण । 
श्रापलको रसायन, मुक्तापिष्टी, जवाहर 
मोहरा | 

योगी रसायन, शक्ति विकास झौर 
लिवोसिन | 
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योगी फार्मेसी सै उपलब्ध होने वाली | 
कुछ मुख्य ओषधियाँ 


. योगी भस्म पिष्टी 


हम aay, चिकित्सकों व धर्मार्थ श्रौषधालयों को शुद्ध एवं 


प्रामणिक्र भस्मो क, निर्माण कर ग्रत्यन्त अल्प मूल्य पर दे रहे हैं । 
चिकित्सक बन्धु थोक खरोद देवें। इस पर कोई कमीशन धम्भव 
| नहों हे 1 १ i 
नाम औषध दर प्रति किलो 
रूळ =o 
श्रश्रक भस्म Abhrak bhasm 200 ०० 
WAH भस्म श्वेत Abhrak bhasm shwet १५० ०० 
WAP भस्म १०० पुटी Abhrak bhasm 100 puti ६५० ०० 
अकीक भस्म Akik bhasm १५० oo 
wate पिष्टी Akik pishti १५० ०० 
कपद भस्म Kapard bhasm १२१ ०० 
कहरवा पिष्टी Kehrwa pishti ५०० ०० 
कासीस भस्म Kasis bhasm ८० ०० 
| कुकुटान्डत्वक भस्म Kukutandtwak bhasm १५० ०० 
गोदन्ती भस्म Godanti bhasm ४० ०० 
गोमेद भस्म Gomed bhacm ७०० ०० 


जहर मोहरा खताई भस्म Jahar mohra Khatai 
bhasm १४५० oo 

जहर मोरा खताई पिष्टी Jahar mohra khatai 
pisti १५० oo 

टंकण भस्म Tankan bhasm ३५ ०० 
ताम्र भस्म Tamra bhasm ३०० ०० 
त्रिवंग भस्म Tribang bhasm २५० ०० 
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, ` नाम श्रौषघ ` दर प्रति किलो 
MO. 30: 
नाग भस्म पीत Nag bhasm pit १७५ ०० 
नाग भस्म कृष्ण Nag bhasm krishna २५० ०७ 
| नीलम भस्म Neelam bhasm १,००० ७७ 
| qar भस्म Panna bhasm 2,000 ०७ 
| प्रवाल भस्म-शाखा Praval bhasm shakha ६०० ०० 
ee ` प्रवाल पिष्टी-स्'खा Praval pishti shakha ६०० ०० 
प्रवाल भस्म-मूल Praval bhasm-mool १०० oe 
प्रवाल पिष्टी -मूल Praval pishti-mool १०० ०० 
` पुखराज भस्म Pukhraj bhasm १,००० ०० 
फिरोजा भस्म Firoja bhasm १,००० ७७ 
` जंग भस्म Bang bhasm Yoo ७७ 
` वैक्रान्त भस्म Vaikrant bhasm १,००० so 
; i अण्हूर अस्म Mandoor bhasm SN 
मयूर चन्द्रिका भस्म Mayoor chandrika bhasm ४०० ७७ 
2 माणिक्य भस्म Manikya bhasm १,००० 98 
. मुक्ता शुक्ति भस्म Mukta shukti bhasm १०० ०७ 
, मुक्ता शुक्ति पिष्टी Mukta shukti pishti १०० ०० 
gag भस्म Yashad bhasm १५० ०० 


४ रजत भस्म Rajat bhasm ooo oo 
. नौप्य,माक्षिक भस्म Ropya makshik bhashm १७५ ०० 
, संगे लाजवर्द भस्म Sange lajvard bhasm २०० ०० 
लौह भस्म Loh bhasm २०० ०० 
शंख भस्म Shankh bhasm Yo ०० 
srg भस्म Shring bhasm . १०० ०० 
चर्ण माक्षिक भस्म Swarn makshik bhasm १५० ०० | 
यशद भस्म Sange yashad bhasm १५० ०० | 


exe aga (बेर पत्थर) भस्म Hajral yanood | 
Ni ना E (ber patthar) bhasm २०० ७० | 
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नाम ्रौषध शाम ओपन क्ला दर प्रति किलो 

रु० पेसे; 
संगे यशद पिष्टी Sange yashad pishti १५० 00 
स्वण भस्म Swarn bhasm प्रांत १० ग्राम २००० ०० 
हीरक भस्म Heerak bhasm प्रति ग्रम ७००० ०० 


इसके श्रतिरिक्त कुछ “प्रचलित भ्रायुवं दिक प्लौष।धयों? , के 


मुल्य भी प्रस्तुत है :-- | 
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ताम atag o भाव प्रति किलो ` || 
phe Ro qo इ 

लबण भास्कर चुण E R 
_गंगाधर चूर्ण a 20 ०० 
त्रिफला चूर्ण ६ ०० 
वंच सकार चूर्ण "SRW ००" 
सितोपलादि चूणे . ‘i Ror ०० 
हिग्वाष्ट क चूर्ण i ; ६० 
जहायोगराज गुग्गुल ४०० 

योग राज गुग्गुल ‘ ७0 

शुद्ध कुचला ; सश 

शुद्ध भिलाबा : (०. 

शुद्ध शिलाजीत (सूयंतापी मलाई) २०० 

शुद्ध पारद र aa 200 ०० 
HOTA समभाग १५० ` 
सिगरफ (faga) १८० 
चन्द्रप्रभा वटी (लौह शिलाजीत युक्त) १५० 

शुद्ध शिलाजीत सूखा २०० ०० | 
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कुछ अन्य देनिक प्रयोग हेतु 


झसली शुद्ध हीरा हौंग-हम दैनिक प्रयोगके लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक 
शुद्ध हींग का सीधा संग्रह करते हैं । जिसने भी एक 
बार इस हींग का प्रयोग कर लिया वह्‌ किसी भी 
झन्य हींग का प्रयोग नहीं करता । 
सूल्य-२₹० ३५० प्रति किलो | 
असली केशर- संसार का सर्वोत्तम किस्म का केशर श्रत्यन्त ही 
झल्प मुल्य पर किसी भी मात्रा में हमसे प्र प्त HT 
| ` भूल्य--₹० १०० प्रति १० ग्राम 0 
gad सच्चे मोती-- हम सीधा श्रायात करते हैं और किसी भी 
बात्रा में हमसे प्राप्त किए जा सकते हैं । 
र मूल्य--र० १०० से ५०० प्रति १० ग्राम । 
eared) फल--यह क्षय रोग की श्राज की सर्वोत्तम औषध है । हमसे 
किसी भी मात्रा में प्राप्त की जा सकती है । 
मुल्य--४० २७ प्रति किलो | 
विजय सार-सधुमेह (शूगर) की सर्वोत्तम चिकित्सा में प्रयोग होने 
वाली श्रसली बिजय सार लकड़ी । 
 शूल्य-६०३ प्रति किलो ॥ 


Grama पत्यर -श्रसली शिलाजीत पत्थर जो कि हिमालय से 
सीधा संग्रह करके भारत के सभी बड़े व्यापारियों 
चिकित्सालयों, फार्मेसियों तथा दवाखानो को उप- 
लब्ध कराया जाता है। मूल्य -₹० २५ प्रति किलो 


मस्तिष्क को झीतलता पहुँचाती है। _ 
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राह्मी बूटी -- हरिद्वार की प्रसिद्ध असली ताजी ब्राह्मी बूटी | 
मूल्य--र० ५ प्रति किलो | 
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प्रसली ae वर्ग-दुलंभ अ्रष्टवर्ग आयुर्वेद की सब से बलशाली 
रसायन है । यह हिमालय से हम अपने निरीक्षण में 

संग्रह करते हैं । मूल्य--रु० ३० प्रति किलो । 

इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार की जड़ी बूटियों, प्राणिज, 


खनिज, रस, भस्म, ग्रांसव, श्रवलेह,पाक, गुटिका, यूनानी झ्रौषधियों 
श्रादि के लिए विवरण २५ पैसे के डाक टिकट भिजवा कर निःशुल्क 


$ 
भाष्त कर | 

SESE SE SE 36 46 20 36.48 उ: 

SA A 26, WA NA 

FETE TE TE HR IEEE १0 IE TE Ie PEE TEN SAE ENE AE SE SE 


; योगी फामेंसी 
2४ अनुसन्धान से निर्मित रोगी जनता की सेवा में 
24 HEYA भेंट 


१ स्टोनोन 


Se पथरी को मूत्र मार्ग से बिना आपरेशन बाहर करने की > 
x अनुभूत औषधि 25 


एवं 
: रियनोन £ 
$ घायु के द्द जोड़ों के ददे, गठिया व फालिज की ८ 
Ed 
sk 
ae 


34 सफल चिकित्सा | 


॥ 
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सोल एजेन्ट चाहिए 


हमारी औषधियों की बिक्री के लिए घाकर्षक कमीशन 
पर निम्न स्थानों में सोल एजेन्टस्‌ चाहिएं । अनुभवी दुकानदार 
ग्रपना अनुभव, श्राथिक स्थिति व दुकान का स्थान आदि 
के विषय में पूरे विवरण के साथ मिलें । 


लखनऊ, कानपुर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, 
बलिया, रायबरेली, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, भासी, 
पीलीभीत, बरेली तथा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि बड़े 
नगरौं में । 
ब्यचस्थापक 


योगी फामेंसी 


eee eee AISA 


gafan एजेन्टस्‌ 


( Sales Organisers ) 


बहुत श्राकर्षक वेतन, देनिक भत्ता, कमीशन, बोनस 
भ्रादि के साथ साथ wea सुविधाएं भी । 


केवल भ्रनुभवी झौर किसी बड़े arya fan प्रतिष्ठान 


_ व्यवस्थापक 
भोगी फार्मसी 


t 
, 
x हिताय १ मई १६८० oe 
k j ऽ 
> ` > f 
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1 

3% ह्व 

; योगी हवन सामग्री ६ 
NENEN, 3% 

यज्ञ प्रेमियों को शुद्ध पवित्र एवं संस्कार विधि के = 

x उुसार प्रत्येक ऋतु में रोग नाशक, कृमिहर, सुगन्धित ४४ 

४४ व नीरोग बनाने वाली । मूल्य लागत मात्र । z 

5 ४) २० प्रति किलो, ५० किलो की बोरी १७०) Go 

s जो शरार्य समाजें स्वयं हवन सामग्री का निर्माण करना छ a 

xe í 
चाहें, उनको सभो कच्चे द्रव्य (हिमालय की दिव्य mafai) $ | 

3% सदा उपलब्ध हैं भ्रोर उनकी कुटाई आदि का भी सस्ता 3 

१5 प्रबन्ध है । 

छ 3 

a करन 

xk क्टर १ 

3 घरकाढ | 

( गेसांतक ) T 

3% 

पेट को गेस, अफारा, जी मिचलाना, उल्टी, we छ ) 

3 डकार या तात्कालिक होने वाले पेट के किसी भी रोग £ 

५ परम उपयोगी, सस्ती, घरेलू आजमूदा दवाई | 
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आयुर्वेदीय मानस रोग चकित्सा 


लेखक--डा? मदनसिंह पु दीर 
एम०ए०, alo आई०एम०एस० 


प्राध्यापक, स्वामी कल्याणदेव राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय) 
रामपुर, जि० मुजफ्फरनगर 


स्वतन्त्रता के बाद भारतीय जन जीवन में बहुत गतिशील 
परिवतंन हुए हैं । व्यक्ति के मूल्य बदल गये, पारिवारिक ढाँचा 
बदल गया, सामाजिक परम्परायें टूट गई श्रौर उनका स्थान नवीन 
पाश्‍चात्य सभ्यता ले रही है। औद्योगीकरण AT समानता के युग 
में एक ओर उदरपूर्ति रौर बेरोजगारी की भीषण आर्थिक समस्पा 
है तो दूसरी ओर जीवन साथी बनाने और काम पूर्ति की विचलित 
चिन्ता है । इस पुरातन और नवीन के सन्धि काल में व्यवहारिक 
समायोजन की समस्या ST रूप धारण कर गई है । फलतः मनुष्य 
को उलभन, संकट, चिन्ता ग्रौर निराशा का घोर सामना करता 
पड़ रहा है, जिसमें शारीरिक ही नहीं विशाल मानसिक शक्ति का 
व्यय हो रहा है श्रौर क्षीण होता हुआ मानव विभिन्न मासस रोगों 
का शिकार हो रहा है। पिछले चार दशकों में मानस रोग बहुत 
बढ़ गये हैं जिनकी रोकथाम करने में पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 
पर ग्राधा रित मानसिक चिकित्स।लय असमर्थ हैं। इसके लिये श्रायु- 
वेदिक मानस रोग चिकित्सा पद्धति को आगे लाना नितान्त ग्राव- 
इयक है। 


ayida मातस रोग चिकित्सा क। आदि खोत अथववेद 
है। डा० एच० जी० सिह के मतानुसार ग्राधुवंदिक साइकिएट्री 
“भूत विद्या" श्रथवंवेद से उत्पन्न है किन्तु भूत विद्या पर आज 
स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह कालान्तर में गुम हो गई 
है, फिर भी उन्होने अपने ग्रंथ “साईकोथेरेपी इन इन्डिया', में भूत 
विद्या की कई श्रा'न्तयाँ दूर को हैं तथा इसकी विषय वस्तु अथववेद, 
चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट आदि की रचनाओं में से तथा चिकित्सकों के 


cc- ती ४ 
(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OF A 
a सिष d खौजपृण रो त से संकलित को है। मानसिक वद 
चर्गीकरण, लक्षण, कारण ग्रौर चिकित्सा बडे विस्तार से आयुर्वेड on 
में पाई जाती हैं । इनमें से यहां हम चिकित्सा पक्ष पर प्रकाश डा 
रहे हें महपि चरक (Fo १२/७२) के अनुसार चिकित्सा पद्ध तरा | 
तीन प्रकार की हैं-( ९ ) युक्ति व्यपाश्रय, (२ ) सत्व। वजय र्‌ 
(३) देवव्यपाश्रय । अष्टांग संग्रह में बाग्भट् उपरोक्त तीन प्रकार US 
की चिकित्सा बताते हैं। फिर (Zo १ २/४) में दो प्रकार की हि दु 


झर अद्रव्य बताते हैं। चरक के भ्राधार पर 
हम 
at fara प्रकार वर्गीकृत करते हैं । अ ७ 


सानस रोग fafaa 


oe 


युक्तिव्यपाश्रय सत्वावजय 


e. 
we ———, —. 


| 
अंतःपरिमार्जन बहिःपरिमाजेन 
| 
{ 
| 


| 
मनोप्रकृति गुणो, 
सत्त्र, रजस, तमस, 
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ज्यु “परोक्त वर्गीकरण है मानसिक रोगों के लिए a al 
` आर मन: प्रधान दोनों प्रकार की चिकित्सायें मिलर्त l ८0 00 
॥ aa चिकित्सा पद्धत्तियाँ काय प्रधान चिकित्सको यथा च 
22 ee arnee ग्रादि की हँ gaiq वे २) shelly मही 
: बहिर परिमार्जन करके अथवा शल्य n य य 
` ९ 4 घन चिकित्सा में सत्वावजय WIT दैवव्यपाश्रय स 
: i ae ग्रथर्ववेद और योग प्रधान बिशिष्ट मानसिक चिकि- 
ETE E aR त 3 
z sokak RS को उनके विशिष्ट Pal र 
„हत ब लका कल 
र के लिए aqaa में दवाओं S A ; 
TA नो चिकित्सा भी सदेव pel ave Same 
<पाइंचात्य जगत में फायड, युग आदि ढ1र २० वे शता 
हुई है। > ४ 
À मानसिक रोगों के लिए दो प्रकार की oo 
gs क्‍योंकि मे रोग शारीरिक एवं मानसिक ते ay) हे ge 
‘ co a Be ले उत्पन्न होते हैं उनकी 
i fa aia उत 
त S शारीरिक यथा विभिन्न औषधियों डोर क 
द्वारा की जाती है। जो मानसिक रोग eT और म = 
7रणों जैस सत्व,रजस ब तमस की fasta, a i 
B और परिणामेष्ठि द्वारा उत्पन्न होते ž ककी 
चिकित्मा की जाती है जिसके अन्तर्गत सत्वावजय अं i 3 u 
- - धद्धत्तियाँ ग्रार्ती हँ अतः मानसिक रोगी की चि oy! me 
i करने से पहले यह भली प्रकार निर्णय करना के है, के E 
मानस रोग का कारण शारीरिक है अथवा मानसिक a a 
aint चिकित्सा प्रक्रार भी उसी ग्रधार पर शारीरक 
. मानसिक होगी । 


A n ; 
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थुक्किव्यपाश्रय चिकित्सा-- 

यह शारीरिक कारणयुक्त मांनस रोगों के लिए है। यक्ति- 
व्यपाश्रय चिकित्सा पद्धत्तियों का बिस्तृत वर्णन sro सत्यपाल गुप्त 
जी की alt खोज पूर्ण पुस्तक “साइंकोपैथोलाजी इन इन्डियन 
मेडिसिन, agaa” में मिलता है। इसमें उन्होंने चरक, सुश्रुत, 
खारभट्ट आदि द्वारा प्रतिपादित सभी qafat बढे व्यवस्थित ढंग से 
दी है । यह पुस्तक मानसिक रोगों पर दीर्घ.कालीन कमी को पुस 
करती है और म्रायुर्वेद के शिक्षक तथा विद्यार्थियों के लिए बरदान 
है । युक्तिव्यपाश्रप चिकित्सा में सवे प्रथम पंच कम ग्रति हँ । जिसके 
mata नस्य, वमन, विरेचन, निर्ह वस्ति और ग्रनुवासना या 
स्नेहन बस्ति कर्म आवश्यकतानुसार कराये जाते हैं। पंच कमं के 
जाद वात, पित्त व कफ के दोषों में सम्यकता लाने के लिये विभिन्न | 
प्रौीषधियों का प्रयोग कराया जाता है । स्मृति भ्रादि शक्तियों को. | 
जढ़ाने के लिये मेध्य ग्रोषधियों का. प्रयोग करया जाता.है। इनमें. 
Walt, शंखपुष्पी, तगर, जटामांसी, कूष्माण्ड (सफेद पेठा) मुलहठी 
गिलोय, सपंगन्धा, मालकांगनी, वचमीठी, चन्दन आदि मूख्य हैं । 
agia, मह।पैशाःचिक घृत Ale महाकल्याण घृत का प्रयोग भी. 
कराया जाता है। सिर की मालिश के लिये ब्राह्मी तेल ग्रच्छा रहता. 
है । यदि रोग का कारण किसी प्रकार के कृमि हैं तो उनको झौष- 
frat द्वारा दूर किया जाता है। आघान द्वारा मस्तिष्क की हुई 
क्षति में शल्प क्रिया हरा मस्तिष्क का विकार दूर किया जाता है । 
द्ध सम्राट विभ्बसार के राज्य भिषक जीवक खोपड़ी खोलकर | 
मस्तिष्क पर शल्प क्रिया करते थे। शिरो बस्ति भी इसी का एक: 
प्रकार है 1 


जज ye ea, tee de 


` स॒त्वाबजय श्रौर देवव्यपाश्चय चिकित्सा-- 


ये चिकित्सायें मुख्यतया योग आर प्रथवंवेदीय भूतविद्या पर 
आधारित हैं । ये मनः प्रधान हैं। प्रत; जिन रोगों का कारण 
मुख्यतय मानसिक होता है उनमें इन विधियों का प्रयोग किया जाता | 
है । इनके विशेषज्ञ पृथक्‌ होते हैं। सत्वावजय भे योगिक क्रियाम्रों 
हारा मानसिक प्रकृति गुणों सत्ब, रजस व तमस में सम्यक अवस्था. 
fgar AEE 
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_ पैदा की जाती हैं जिनके असंतुलन से ,मानसिक रोग पदा होते हैं £ 


इनमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा FEF हैं जिनका 
प्रयोग रोगी और रोग की श्रवस्थातुसार कराया जाता है ॥ 


` दैवव्ययाश्रय' चिकित्सा पद्धत्तियों में विशेष उल्लेनीय मन्त्र, 
तन्त्र, मणि, संकल्प, जप, सम्वर्शीकरण, सादेश, पुजा, हवन, गमन, 
j संगलकमं, आइवासन श्रौर प्रायश्चित्त ( बलिदान, तप, उपवास ). 
प्रमुख हैं। भूतबिद्या विशेषज्ञ अपने द्वारा सिद्ध किये शाब्दक प्र 
तांत्रिक मन्त्रों का प्रभाव रोगी पर डालते gI waar मन्त्र कों 
| में रख कर शरीर पर धारण करवाते हैं, मणिबन्थन में खनिज 
एवं वानस्यत्य मणियों को रोगी शरीर पर धारण कराया जाता है! 
` इसी प्रकार पूजा, यज्ञ, हवन, मंगल कमें भी रोगी को पास बिठाः 
. करं किये जते हैं। उपरोक्त विधियां बहुः तोत्रं रोगों की श्रवस्या 
` भै प्रयोग की जाती हैं जिनमें रोगी बात चीत करने. व समने में 
gan होता है । समझने योग्य भ्रल्प रोगियों के लिये संकल्प, जप, 
 सादेश, ग्राश्‍वासन; श्रौर सम्बशीकरण का प्रयोग किया जाता है। 
इससे भी अच्छी अवस्था के समझदार रोगियों को प्रायश्चित्त 
gi कराया जाता है जिसमें बलि ( उपहार ), दान, तप, उपवास मुख्य 
gi जिन रोगियों के ठीक होने में उनका वातावरण वाधक होता ! 
È उनको अस्थाई गमन की सलाह दी जाती है। सत्वावजय और 
हैवव्ययाश्रय चिकित्साग्रों के सफल प्रयोग के लिये चिकित्सक का 
विस्तृत agad और मानव जीवन व मनोविज्ञान के सम्पूर्ण ज्ञान 
' वाला होना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक हैं । क्योंकि इन पद्धत्तियों का क्षेत्र 
` बहुत रहस्यमय और व्यापक्र है । 2 


` भ्राज कल जब मानस रोग बृद्धि पर हैं तव आयुर्वदीय मनो 
चिकित्सा पद्धति को प्रकाश में लाना ग्रौर उनका प्रभोग करता 
` बहुत ग्रावश्यक है। खेद है fe आयुर्वेद बिकित्सालेथों में इस को 
बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है । श्राशा है सरकार एवं केन्द्रीय श्रायु- 
dq निदेशालय इस ओर शीघ्र समुचित कदम उठायेंगे जिससे जन 
कह्प्राण के लिये आयुर्वेद का सर्वतोमुखी उपयोग हो सके । 


छ r र द्विवायु एह-जन eae | 
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संदर्भ प्रन्थ-- 5 र i 

१-- डा० सत्यपाल गुप्ता — “ साइकोपेथोलाजी इन इन्डियन 

मडीसिन, भ्रायुवेद”, (ग्रजय पब्लिशर्स, अलीगढ़) 3 

uM A à Ei, 

२-- डा०एच०जी०सिह--“साइकोथेरेपी इन इन्डिया, फ्र'म वेदिक : 
टु माडन टाइम्स , ( नेशनल साइकलोजीकल कारपोरेशन, | 

कचेहरी घाट, श्रागरा ४ ) कु 

३-- डा० वीरेन्द्र कुमार -- “मानस रोग”, ( माला प्रकाशन, | 


४४ बम्बई टोला, पाटा नाला, लखनऊ ३ ) 

४-- डा» राजकुमार जैन-- “योग और आयर्वेद” ( ग्रनेकान्त 
साहित्य शोघ संस्थान, तिलक फार्मेसी भवन, इटारसी ) 

५-- ब्राऊन जे० एफ०-- “साईकोडायने मित्स ग्राफ एवनोरमल ; 
बीहेवीयर” (मैकग्रो हिल बुक कम्पनी, लन्दन) > 

६-- फायड एस०-- “न्यू इन्ट्रोडक्टरी लेकचर्स आन साइकोऐने- 
लायसिस”, (होगाथे प्रस, लन्दन) 3 

७-- श्रथवेवेद 

८-- चरक संहिता 

&-- सुश्रत संहिता 

१०-- अ्रष्टांग संग्रह 


MATRIMONIAL 


Wanted— Match for Mittal Agrawal girl 28 
years, B. Sc. (Hons.) and M. Sc. (Botany), Ph.D. 
( Allergy ), employed in a™Medical Institute, Rs. | i 
/300|- P. M., slim, wheatish, 155 cms., Caste 
no bar; early decent marriage. Contact. 


“HITAYU” YOGI PHARMACY | 
HARDWAR | 
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बोगी फार्मेसी की सह स्थापिका श्रादरणीय माता पुष्पावती 
जी, जिनका प्रभु के प्रति विशेष समर्पण भाव है, ने श्रपने हृदय. 
उद्गारों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है, इसमें भाव उत्कृष्ट 
कोटि के हैं परन्तु पंजाबी मिश्रित हिन्दी का भाष। व्याकरण झादि 
उस कोटि का. न हो, पर श्राप पढ़कर भाव विभोर हो उठेगे। -सं० 
; करले शमशान वल तेयारीया 
शरीर तेरा वे जवाब दे गया। शरीर तेरा वे 
जवाब. दे गया ॥ 
इस शरीर विच मोज बहारा | 
` कितीया ने गफलतां हजारा ॥ 
इवास इवास तेरे ऐसे ही जावे । 
फिर भी बन्दै तुझे होश न श्रावे ॥ करले शमशान वल-- 
इस शरीर विच नौ दरवाजे, 
men बैठा पलोथी सारके, 
तु सुरती प्रभु बल ना बाईया । करले शमशान वल-- 
इस दुनियाँ में सुख-दुख सहना, 
ag कमं फल का है गहना, 
ध्रकेले घमं ने साथ है जाना, 
. ना कोई भ्रपना, ना कोई INAT, 
इस ममं को जिसने जाना, 
वो भव सागर से पार हो गया। करले शमशान वल-- 
चल वे शरीर सत्संग चलिये, 
प्रीये जा के बुराईयाँ कढिये, 
सानुष्य देही दा ऐ ही लाभ वे । करले शमशान वल-- 
तेरियां प्रार्थना करां. दिन राती, 
पुष्प सेरी बी सुन ले, भ्रन्त आती, 
झो३म्‌, बेडा तु कर दे पार वे, 
सुन ले मेरी यह श्रन्तिम पुकार वे । 
करले शमशान वल तेयारीया- _ 


E ) — aut 
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AN INCENTIVE 
RESEARCH WORKERS 


FROM 
YOGI PHARMACY 
Dr. Vijay Shastri 
General Manager, ४001 PHARMACY 


The Ancient Systems of Indigenous Medicine, 
that is, those of Unani and Ayurveda, may be 


certainly more and more effective if they are regu- 


larly supplemented by research according to the 
changing needs of the times. The Yogi Pharmacy 
runs a Research Section of its own. Analytical and 
prognostic stndy of the ancient medicines in the 
perspectiwe of modern reserch methodology is the 
first approach of this Research section. For this 
purpose scientists of the Yogi Pharmacy go for off 
in the Himalayas and Nepal to find out differeut 
herbs and drugs in consultation with local indige- 
nous therapists and villagers. Rare Specimens are 
preserved in our Museum. At the same time, 
mutual exchange of researches and views is made 
with the Ayurvedic and Unani research depart- 


` ments of the Government of India as well as of the 


state Governments. 
The Yogi Pharmacy is at present publishing a 
quarterly “Journal of Scientific Research r 


PLANTS AND MEDICINES” and a monthly — 
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Digiti | i ; | 
magazine cum newsletter PHITATUS moro 
research journal to cover a wider field is shortly 
going to be started. All these publications are 
meant to bring before the public the result of 
researches going on in our Research Section, as 
well as encourage research workers outside to sand 
their work for publications to us. The Yogi Phar- 
macy -provide all possible incentives, help and 
guidance to the promising research workers. 

Here it will not be out of place to mention 
that the Yogi Pharmacy provides its medicines 
free of cost and also gives suitable financial help 
_ to those medical men who are onxious to make 
clinical trials on these medicines in their practice, 
clinics and hospitals. The Yogi Pharmacy expects 
from them that the results of their fnidinss would 
be made available to it for publications in its 
research journals and news-letters. 

2 Jt is needless to say that the Research and 
Publication Departments of the Yogi Pharmacy 
are in the safe hands of well-qualified and experi- E 


enced sċientists. 


१ WANTE D—Travelling Agents on attractive | 
pay and commission and liberal terms to secure 
| 


orders for our productions. 
Dr. Uijay Shastri 
General Manager 
20 ee YOGI PHARMACY || 
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आयुर्वेद जगत की महान विभूति दिवंगत आत्मा 


® 
पंडित शिव शर्मा 
के प्रति 
श्रद्धांजल्नि 
न केवल भारत वर्ष अपितु सारे संसार का ्राथुर्वेद जन 
समूह इस मास, अर्थात्‌ मई १९५० में, एक अत्यन्त दुःखद घटना से 
क्षतिग्रस्त है, और वह है ग्रायुर्वेद जगत के हृदय सम्राट वेद्यराज 
पंडित शिव शर्मा का देहावसान । हितायु भी इस महान श्रात्मा के 
स्वर्गवास पर गहरा शोक प्रकट करता है, श्रपनी श्रद्धांजलि अपित 


करता है, एवं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उनकी | 
आत्मा को शान्ति प्रदान करें । 3 


हक 


पंडित शिव शर्मा ने इस वर्ष प्रपनी धायु का ७४ वाँ वर्ष 
पुरा किया था। उनका जन्म १२ मार्च १६०६ को हिमालय के | 
टकसाल नामक एक ग्राम में हुआ था। आयुर्वेद की प्रतिभा उच्हे | 
वंश परम्परा से प्राप्त थी। उनके पिता पंडित राम प्रसाद शर्मा 
तथा उनके पितामह पंडित द्वारकाप्रसाद शर्मा कुशल वैद्य एवं विद्वान 
थे । पंडित राम प्रसाद शर्मा ने काशी में रह कर संस्कृत तथा 5 
श्रायुवंद की शिक्षा पायी थी । बाद में वे पटियाला स्टेट के राज | 
वद्य हो गये थे और वहाँ गबर्न मेन्ट स्टेट ्रायुर्गेद कालेज की स्थापना | 
की थी । पंडित शिव शर्मा ने इसी कालेज से सन्‌ १६ es fo झे i 
श्रायुगेंदाचायं की उपाधि प्राप्त की थी। साथ ही लाहौर तथा... 
पटियाल्ला के अनन्य कलेजो में पंडित शिवशर्मा ने अंग्रेजी, जीव-विज्ञान 
रसायन तथा भौतिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया था । 


पंडित शिव शर्मा में अंग्रजी, हिन्दी, संस्कृत और उद्‌ के | 
बोलने और लिखने की उत्तम योग्यता विद्यमान थी । इसके भ्रति- E 
रिक्त न केवल पढ़ने लिखने में, ग्रपितु खेल कूद में भी पंडित जी को... ै 
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में उन्होंने उत्तमोत्तम पुरस्कार तथा ट्राफी प्राप्त की थीं । i | 
पंडित शिव शर्मा ऋग्वेद के ग्रंगिरा ऋषियों के गश में 
अवतरित हुए थे । वे पूर्ण रूप से शाकाहारी एवं निवृतमद्य थे। देश 
विदेश में तथा सरकारी wat गैर सरकारी किन्हीं भी स्वागत 
सहभोजो में वे egal के साथ gia नियम का पालन करते थे और 
ata, मदिरा Get अन्य किसी भी मादक द्रव्य को ग्रहण न करते 
` थे। कोई भी उन्हें इस कठिन ब्रत से विचलित न कर सकता था। 
Es सन्‌ १९३० में पंडित शिव शर्मा लाहौर के प्रसिद्ध यैद्यथे। j 
` हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात्‌ वे बम्बई में बस गये ~ 


_ थे ग्नौर १९५० में वे बम्बई में आयुर्नेद के जाने माने अग्रणी गैद्य 


थे। ईश्वर ने उन्हें चिकित्सा यश शौर प्रतिभा दी थी। उनकी 
आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षमता से गरीब, श्रमीर, देश श्रौर विदेश के ; 
` उच्चतम नेता तथा पदाधिकारी सभी लाभान्वित हुए हैं। गांधी जी अ 


की भी चिकित्सा सेवा का उन्हें सुग्रवसर ए सौभाग्य प्राप्त GAT 
etl. | 
को पंडित शिव शर्मा उच्च कोटि के विद्वान होते के साथ साथ 
. उच्च कोटि के वक्ता भी थे । आपनी वक्तृत्व कला Tat प्रत्युत्पन्नमति ; 
.. और हास्यशीलता से वे श्रोताओं को बड़े शिक्षण एनँ सभ्यसमाज | 
afer कर लेते थे वे, इसीलिए एक झच्छे पालमिन्टेरियत | 
 भीथे।पंडित जी ने अंग्रेजी, हिन्दी तथा संस्कृत में श्रनेक पुस्तकें 
. तथा लेख लिखे हैं जिनके अनुवाद जर्मन, डच, डेनिश, फितिश, 
` पोचूंगीज आदि भाषाओं में छपे हैं और जिनसे भारतवर्ष ने बहुत 
अधिक विदेशी मुद्रा ग्रजित की है । ग्रपनी चिकित्सा सेवा द्वारा भी 
पंडित जी ने भी भारत वर्ष को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त करायी 
है। wean, झायुर्वेद पोर योग wat काम शास्त्र श्रादि सभी. 
विषयों पर ग्रापकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 
a पंडित जी का सार्वजनिक जीवन भी सर्वोत्कृष्ट था । देश 
atc विदेश के सभी भागों की सरकारों, विश्वविद्यालयों, श्रव्य 
` शिक्षण संस्थाग्रों ग्रौर सामाजिक संस्थाश्रों से पंडित शिव शर्माजी | 


{ 
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सौ से ofan है । प्रसिद्ध उपाधियों में लंका से प्राप्त “nae | ह 
चक्रवर्ती” और भारत सरकार से प्राप्त “वद्य रत्न” एब पद्म i 
| विभुषण का उल्लेख यहां पर किया जा सकता है । पंडित जी भारत | 
| के राष्ट्रपति के भ्रानरेरी चिकित्सक भी रहे हैं। 
| योगी फार्मेसी पंडित शिव शर्मा जी की विशेष कृपा और 

प्रेम की पात्र रही है । इस फामेंसी से होने वाले प्रकाशनों, अर्थात्‌ 


४ को मानार्थ उपाधियां पद एव पुरस्कार प्राप्त हुये है जिनकी संख्या 
| 
| 


न मासिक पत्रिका एव रिसर्च जरनल को पंडित जी का हादिक 
| भ्राशीर्वाद प्राप्त रहा है । पंडित जी का aaa हमें चिरकाल तक 
& खटकता रहेगा । हम भगवान से पुनः प्रार्थना करते है कि उनकी 
+ दिवंगत आत्मा को सद्गति प्राप्त हो और उनके परिवार तथा 


सम्बन्धियो को सामथ्य प्राप्त हो कि थे इस दु:खद घटना को सरु 
| लता से महन कर सके । 
| fasa snes 


| योगी फार्मेसी द्वारा निर्सित-- 
| ` आपके गृहस्थ जीवन को 

| मधुर एवं सुखमय बनाने के लिए 2 
। aN aN 
p सेकसोटेक्स टिकिया |. 
शर र ( खाने के लिए ) 2 
JET 


p पुरुषों के 
। 
| 


योवन सम्बन्धी विकारों में 
सेक्सोटेक्स क्रोम 


( केवल बाह्य प्रयोग हेतु ) 
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लेखकों के लिए m 
विशेष सूचना E 
| 

१ --श्राध्यात्मिक, मानसिक एवं र 
शारीरिक स्वास्थ्य से सम्ब- 
Faq लेख “हितायु” में 
प्रकाशित किये जाते हैं । 

२--लेख हिन्दी भ्रथवा अंग्रेजी में 
हो सकते हें । 

३--लेख स्पष्ट रूप से लिखा 
हुआ या टाइप किया gaT 
होना चाहिये । 

४- यदि लेख हस्तलिखित हो तो 
शब्दों और पंक्तियों के बीच 
पर्याप्त दुरी रख कर लिखा 
होना चाहिये । टाइप किप्ना 
gal लेख डबल स्पेसिगल्वें 
टाइप होना चाहिये। a ५: 

५-वायीं श्रोर कम से कम डेढ़ 
इन्च (लगभग ४ से०मी०) ¬= 
का हाशिया छोइना ग्राव- 
श्यक है । 

- पृष्ठ केवल एक ही ओर का 
प्रयोग में लाय, दोनों श्रोंर 


अ.क 


प्रकाशक -- 

छ योगी फासली 
लकसर रोड, पो. गुरुकुल काँगडी 
कनखल (हरिद्वार )-२४६४०४ 


नहीं | 
ह ei जि० सडारनपुर | 
लेखक के विचारीसे सम्पा- oo | ne 
दक के विचारों की सहमति _ मुद्रक 
_ आवश्यक नहीं है। ` शक्ति प्रेस, (नहर पुल) 


कनखल Gees ही 
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शाश्वत संस्मरण 
. mA ग्रभय 
वयं घा ते त्ये इद्विन्द्र विप्रा अपि स्मसि । | 
न हि त्वदन्यः एरुहृत कश्चन मघवन्नस्ति महिता il 3 
FERS द. ६६. १श 
हे परमेश्वर ! हम तेरे हैं, निश्चय से हम तेरे हैं । हम सम | 
कर तेरे हो चुके हैं, अपने ग्रापको तुझे समर्पित कर चुके हैं रौर प्रब | 
तुझ में ही रहना चाहते हैं, तुझ में ही अपना सब आत्मविकास . 
पाना चाहते हैं। ज्ञानी, विप्र भी हम तुम में, तेरे आश्रय से ही 
होना चाहते हैं। वह ज्ञान तो ज्ञाब नहीं है, निरा अज्ञान है, जो 
तेरे आश्रय से नहीं उत्पन्न हुआ हे । ऐसी विप्रता को, ऐसी पंडिताई | 
को हम क्या करेंगे, जो हमें तुझ से दूर करने वाली हो । उससे तो | 
मूर्खता भली है । हमें पण्डित कहलाने की, ब्राह्मण कहलाने की, 
विद्वान्‌ कहलाने को जरा भी इच्छा नहीं है, यदि यह्‌ तुझ से दूर _ 
हटने से मिलती हो । हम तो संसार के हरेक कम में, हरेक बात मै 
पहिले देख लेते हैं कि उसमें तेरा ग्रवलस्बत है कि नहीं । जिसमें 
तेरा ग्रवलस्बन, तेरा निवास नहीं होता उससे हमें कुछ भी मतलब | 
नहीं रहता। फिर वह वस्तु इस संसार में चाहे बड़े से बड़ा पाण्डित 
हो, बड़े से बड़ा धन हो, बड़ी से बड़ी सेना हो, बड़े से बड़ा साम्न 
हो, हमारे लिए वह सब निस्सार है । क्योंकि हमने खुब 
तरह जान लिया है कि इस संसार में तेरे सिवाय और कहीँ 
नहीं है, तेरे सिवाय इस संसार की एक एक वस्तु को परख पः 
कर देख लिया है कि कहीं भी सुख नहीं हैं जहां कि तू नहीं है। र 
aga ! हे सदा सब से बहुत बार पुकारे गये प्रभो ! TH छोड़ 
हम और कहा जावें ? हम तो इसलिए हे मघवन ! 
शान्त हो गये हैं तेरे हो गये हैं, पुरी तरह तेरे हो गये हैँ 


Ly 
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इस अंक में 
तम्बाकू --सभ्पादकीय १ | 
तम्बाकू सेवन से होने वाले रोगों q 
की चिकित्सा --डा० विजय शास्त्री द्‌ 
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योगी ante चिकित्सालय 
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भ्रायुवेदीय मानस रोग चिकित्सा —sto मदन सिंह पुडीर २४ 
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(विश्व स्मास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित विश्व स्वास्थ्य 
A 
दिवस सात अप्रैल १६८० के अवसर पर तम्बाकू-विरोधी 
अभियान में eag की ओर से योगदान के रूप में प्रस्तुत 


“यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पता 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः u 
तथेव नाशाय विशन्ति लोका — 
स्तवाषि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ ” 


- श्री मद्भगवद्गीता ११-- 

भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा दिये गये विश्वरूप apa में 
भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि “जैसे पतङ्ग नष्ट होने के 
लिए प्रज्वलित aha Ñ भ्रति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं बैसे हो. 
थे सब लोग भी अपने न.श के लिये आपके मुखो मे प्रतिवेग से य क्त 
हुए प्रवेश करते हैं ।” ४ Ss 


'ठीक यही दशा ग्रानयमित ate ग्रप्राकृतिक रूप से तम्बाक | 
सेवन करने वःलो का भी है । आधुनिक विज्ञान की सवेसिद्ध चेत 
बनी के बाद भी तम्बाकू का यह सेवन बढ़ता ही जा. रहा है, घौर 
तम्बाकू को सिगरेट, बीड़ी, हुक्का आदि के रूप में प्रयोग करके एक 
भयकर विष को शरीर के भीतर प्रविष्ट किया जा रहा है। स 
के विकसित देशो ने तो इस विष का प्रतिकार करने के लिये 
कुछ परिष्कृत रूप कर भी लिया है, किन्तु विकासशील : 
जनता अभी भी तम्बाकू का क्षणिक म्रानन्द देने वाला 
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ही श्रपताये हुये हैं। तम्बाकू का सबसे घातक घटक उसका टार" 
(tar) है । विकसित देशों की सिगरटों में 'टार' की मात्रा को कम 
किया गया है किन्तु विकासशील देशों में इस श्रोर पर्याप्त ध्यान 
नहीं दिया जा रहा है। aad की बात तो यह है कि इतना घातक 
विष समाज में aitas क' एक बड़ा भारी और परिष्कृत साधन 
माना जाता रहा है। तथाकथित सम्य घ्रानों में या उनके द्वारा 
प्रायोजित आतिथ्य ग्रवसरों पर तस्बाकु का एक विशेष स्थान है 0 
जहां जाग्नो आतिथ्य और स्वागत को प्रदर्शित करने के लिये सिग- 
रेट, दीड़ी. हुनका, तम्बाद्‌ युक्त पान, आदि अतिथियों की सेबा 
में सबसे पहले प्रस्तुत किये जाते हैं । बीड़ी या सिगरेट की राख को 
इकट्ठा करने के लिये सुन्दर सुन्दर दरे, gah के तरह तरह के 
` कलायुक्त आकर्षक नमूने श्रौर पान का पीक थूकते के लिये बड़े बड़े 
मूल्यवान एवं रत्नजटित पीकदान प्रयुक्त किये जाते हैं। कया ही 
बीभत्स चित्रण है, समाज की इस करीति का किसी कवि के निम्न 
शब्दों | 

घर में मुरदा मरा पड़ा हो, हुक्का फिर भी हो ताजा । 

पानी उस घर पिये न कोई, हुक्के भें सब का साजा ।) 

या 
यदि सोत किसी घर में होवे, तो खाने की वहाँ आन रहे ॥ 
दानी पीना वहाँ हराम है, बस हुवका ही प्रधान रहे ॥ 


तम्बाकू से हानियाँ 


तम्बाकू स्वास्थ्य को क्षीण करता है । तम्बाकू की लत मनुष्य 

को ग्राथिक नाश की ओर घकेलती है। श्रमीर प्रधिकाधिक रूप से 

' गरीब श्रोर गरीब और भ्रधिक गरीब होते जाते हैं। तम्बाकू के 
धुएं श्रोर उसकी दुर्गन्ध से वायु दूषित होती है जिसके कारण 
aarp प्रयोग न करने वालों की भी हानि होती है। 
तम्बाकू के प्रयोग से होने वाले रोगों की सूची भी बहुत बड़ी 
--वैन्सर, विशेष रूप से पे.फड़ों का केन्स र, किन्तु कण्ठ, मुख गुहा, 


fary १ मई १६८० | 
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दप सि liure J Fare ea सै युवा श्रवस्था Ñ, 
लकवा, वातस्फीति (Emphysema), ग्रामाशय व्रण (Gastric 
ulcer), अग्निमांद्य प्रथवा ढुष्पचन ( Dyspepsia ), चिरकारी 
श्वसनौशोथ (Chronic bronchitis ), हुदवा।हका रोग (Car- 
diovascular diseases ), तंत्रिक श्रवसाद (Nervous depre- 
ssion), अनिद्रा ( Insomnia) , अरक्तता (Anaemia) तंत्रिका 
शोथ (Neuritis) आर. उसके कारण उत्पन्न मंददष्टि (Amb- 
lyopia), त्वचा का मुरफाना और निस्तेज होना, कम्प (Tremor) 
जहरापन, mana, आदि 

विशव स्वा सथ्य संगठन के श्रांकडों के अनुसार संसार में लग- 
भग दस लाख मनुष्यों की मृत्यु केवल उन रोगों के कारण होती है 
जो तम्बाकू पीने से उत्पन्न होते हैं । फेफड़े के कॅन्सर द्वारा मरने 
वालों में ६० प्रतिशत व्यक्ति, चिरकारी श्‍वसनीशोध से मरने वालों 
में ७५ प्रतिशत व्यक्ति और हृद्दाहिका रोगों से मरने वालों में २४ 
प्रतिशत व्यक्ति तम्बाकू के दुष्परिणामों से मरते हें । गर्भावस्था में 
तम्बाकू पीने की आदत से अस्त स्त्रियां अपसामान्य तथा अल्पभार 
बच्चों को जन्म देती हैं । सांख्यिकी के अनुस्रार रोगों का बढ़ता EAT 
सूचक तम्बाकू पीने की आदत के बढ़ते हुये सूचक के अनुसार बढ़त। 
gI ॥ 

तम्बाकू से लाभ 

प्रकृति-जनित कोई भी वस्तु पूण रूप से केवल हानिकारक 
ही नहीं है। उसके कुछ लाभ हैं । यह मनुष्य की समझ के ऊपर है 
कि वह उससे लाभ उठाये श्रथवा उनसे होने वाली हानि का ग्रास 
बने । परमाणु ऊर्जा तथा ऊर्जा के भ्रन्य रूप मनुष्य की अनेक 
सुविधाश्रों के साधन हैं किन्तु नासमझी से परमाणु ऊर्जा परमाणु 
बम्ब के रूप में मनुष्य के लिये अत्यन्त घातक सिद्ध हुई है। यही 


बात aa बैज्ञानिक ग्राविष्कारों के विषय में भी हे । जीवित जगत 


के विषय में भी यही तथ्य हे । हमारे चारों ओर के पोघे ग्रौर 
जन्तु हमारे लिये लाभदायक भी हें ate हानिकारक भी हुँ । जीवन 


संघर्ष की मांग है कि हम प्रकृति के हानिकारक तत्व से खाय | 


Bore । 
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तन्व कँ विय में भी मिही बैसि ST ST "वाली 
हानियों का वर्णन ऊपर किया जा चुका है किन्तु ग्रा विज्ञात 
साहित्य के अनुसार तम्बाकू का परिमेय उपयोग हमें लाभदायक सिद्ध 
हो सकता है। संक्षेप में तम्बाकू से हो सकने वाले कुछ लाभ निम्नः 
लिखित हैं:--तम्बाक्‌ शामक (sedative) है । तम्बाकू उद्देष्टरोबी 
(antispasmodic) है । तम्बाकू कीटनाशक (insecticide) है । 
तम्बाक की परिमित मात्राएं उल्लास (exhilaration), शान्ति 
(quictitude) ait उपशमन (repose) प्रदान करती हैं ॥ 
कुछ रोगों की चिकित्मा में भी तम्बाकू से निमित प्रौषधियों 
का सफलतापूर्वक प्रयोग होता है । वे रोग ये हैं — धनुस्तम्भ 
(Tetanus), स्ट्रिक्नीन विषाक्तता (strychnine poisoning Ne 
` कुछ चर्म रोग, कुछ कृमि रोग, शूल ( Colic ), ग्रामवात उत्सेध 
/ (Rheumatic swelling), सिफलिस, पेशी तनाव (M uscular 
(tension), विपाशित हूनिया (strangulated hernia), सपदश 
(Snake bite), कास (Cough), कूकर कास (Whoopnig 
Cough), दमा (Asthma), अनिद्रा (Insomnia), दन्त रोग 
agsia रोग, नासा पालिप (Nasal polypi), जुकाम, सिर ददे 
` बक्कर प्राना, मूर्च्छा, स दि। 


तम्बाकू की दानि से बचने के सुझाव 
संचार माध्यमों, जैसे रेडियो, टेलिविजन, सिनेमा, समाचार 
बत्रों, पत्रिकाओं, व्याख्यानों भ्वादि द्वारा जनता को तम्बाकू को 
हानियो के विषः में अवगत कराया जाये । 


स्कूलों के पाठ्यक्रमों भें तम्बाकू की हानियो को समने के 
लिए विशेष स्थान दिया जाये तथा इसके लिए विद्य।थियों को सरल 
` एवं रोचक पुस्तक उपलब्ध करायी जायें । 


सारवंजनिक स्थानों, जसे रेल, बस, पकं, स्कूल, कालेज, 
वाल, अतिथि भवन, कार्यालय, सभा भवन ग्रादि में सिगरेट 
' आदि पीने की सख्त मनाई हो । नियम उल्लंघन करने व.लों 
ठित दण्ड दिये wit) तमिल नाड सरकार के राज्यपाल 
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माननीय शि देशील पेट वी विधा के पात्र हैं fz goi सरकारी 
भ्रादेशों द्द रा अपने रज्य के कुछ स वंजनिक स्थानों पर सिगरेट | 
पीना बर्जित कर fea है ( सन्दर्भ - हिन्दुस्त'न ट.इम्स दिनांक: | 
०-४-५० ) [| ; | 
सिगरेट निर्माता कम्पनियों द्वारा सिगरेटों में टार का अनुपात 
इतना न बढ़ने दिया जाये कि वह हानिकारक सिद्ध हो । 
सिगरेट के विज्ञ tat को रोका जाये श्रौर उसके हानिक रक 
प्रभावों के प्रचार को प्रोत्साहन दिया जाये । 
तम्बाकू की खेती पर सरकारी नियन्त्रण हो । तम्बाकू की. 
केवल उतनी ही मात्रा पेदा होने दी जथे जितनी औषधियों एवं 
लाभद यक्र उपयोगों के लिये ग्रावश्यक हो । हो सक्रत हे कि. इस 
प्रकार के नियन्त्रण से सरकारी कोष में कुछ ग्रथिक घटा हो. 
किन्तु यह ध टा श्र थिक्र व्यय की उस कमी से पूरा हो ज.येगा जो 
तम्ब क्‌ के रोगियों की चिकित्सा के लिये सरकार जनता हस्पत लों _ 
को देती है। साथ ही स्वस्थ जनता अपने द्र fet हुए अधिक | 
उत्प.दन g रा उस Te क्री पुति कर सकेगी, जो सरकार को तम्ब कू _ 
पर नियन्त्रण के कारण हाता है। 
चम्पत स्वरूप गुप्त 


योगी रसायन 
शारीरिक बल, wala के साथ-साथ AAAs शक्ति व उत्सा 
के लिए बेजोइ़ टानिक | जिसे सारे परिबार को 

सदा सेवन करना च हिए | 


योगी शंसान्तक (चूण व टिकिया 


पेट की वायु, गेस, अफारा, जी मिचलाना, जलन, पुराचा 
उदर शूल आदि अनेक रोगों की निर्दोष उत्तम 
घरेलू चिकित्सा | 
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तम्बाकू सेवन से होने वाले रागां को 
f चिकित्सा 


fast च्यास्त्र्त्ी 


प्रस्तुत अंक में “ तम्पाकू ” नामक लेख के अन्तर्गत 
सम्पादक डा० चम्पत स्वरूप जी ने कुछ उन रोगों की 
ओर संकेत किया है जो तम्बाकू सेवन के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न होते हैं । प्रस्तुत लेख उन रोगों की चिकित्सा पर 
एक विनम्र प्रयत्न हे | 

. केसर- विशेष रूप से फेफड़ों के केसर में योगी रसायन, 
ग्रामलक्री रसायन व योगी खमीरा गाजुबान श्रम्बरी ज्वाहरी का 


प्रयोग परम हितकर है । योगी चाय का देनिक प्रयोग इस से रक्षा 
करता है। | 


हृदय पात ( Heart failure ) -य्रामलकी रसायन योगी 
| रसायन व बसंत कुसुमाकर, योगी ज्वाहर मोहरा व योगी चाय, जो 
। कि परम हृदय अजु न छाल, चन्दन आदि से बनाई जाती है | 


लकवा -योगी रियनौन व शक्ति विकास, ग्रथवा शिलाजीत 
मलाई | 


$ 


वात स्फोति (Emphysema)— योगी रसायन व वीटा 
` प्लक्स, रोग नाशक । 


3 श्रमःशय त्रण ( Gastric ulcer )— Taras, इस की 
सवतिकृष्ट चिकित्सा है; रोग नाशक व गसान्तक मिला कर सेवन 
करना ग्रौर भी उपयोगी सिद्ध होता है। 


श्रग्तिमांच ग्रथवा दुष्पचन ( Dyspepsia )— शाही qh, 
| लिवोसीन, स्वादिष्ट चूर्ण, शोधित exe | 
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चिरेंकारी' शर्यसैनीयै शीर्थ OOE DOAN साधारण 

बोल चल की पुरानी atal में योगी anata शर्बत व टिकियां, 
योगी चाय व च्यवनप्राश सिल्वर विस्कुट्स परम उपयोगी हँ । 

ea हिका रोग ( Cardiovascular diseases )— योगी 
रसायन व शोधा व आमलकी रसायन । 

तंत्रिका श्रवसाद ( Nervous depression )— बसन्त 
कुसुमाकर, योगी रसायन, वीटाप्लेक्स व शक्ति विकास । 

अनिद्रा ( Insomnia )— योगी रसायन, सपंगन्धा वटी, 
पोस्त रोगन, ब्राह्मी आँवला तेल । तर 

amat ( Anaemia )-- लिवोसीन तरल व टिकिया, 
ग्रामलकी रसायन । . ही 

तन्त्रिका शोथ ( Neuritis ) ale उस के कारण | उत्पन्न 
मंदहृष्टिता (amblyopia)— शैक्तिविका प्, योगी रसायन तथा 
रियनौन । ; ; 

त्वचा का सुरझाना और निस्तेज होना--योगी रसायन व 
शोधा, च्यवनप्राश सिलवर बिस्कुट । 


TF td bs SCOR 


a ° कुरि 


fs N 
योगी शाह। चूण 

अत्यंत स्वादु, पाचक, रोचक, उद्र रोग नाशक, नमकीन 

स्वादवाला चूर्ण जो कि भोजन को शीघ्र पचाता है। | 


< 
योगी स्वादिष्ट चूण 
स्वादिष्ट, पाचक मीठे स्वादवाला चूणे जो कि भोजन के 
पाचन में सहयोगी है। 


५ 
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द्य ques विद्यामातेएड 


शरीर के धारण कर वाले तीन मूल तत्त्व हैं जो सत्व, रज 
प्रौर तम की तरह सूक्ष्म हैं और जिनके कर्म देखने में ग्रति हैं। एक 
शरीर की वृद्धि करने वाला तथा जीवाणुश्रों श्रादि से रक्षा करने 
वाला तत्त्व है जिसे कफ तत्त्व कहते हैं ' शरीर में किसी भी प्रकार 
की हुई क्षीणता को पूर्ण करता है। दूसरा एक तत्व पित्तहै जो , 
कफ का विरोधी तत्व है । पित्त शरीर में अन्न, धातुओं, मलों आदि 4 
का पाचन करता है; यह वृद्धि तत्व का विरोधी है पर इन दोनों के í 
संतुलित रहने पर शरीर SAT हुश्रा है। तीसरा एक तत्व है 
_ शरीररूपी मशीन को चलाता हैं, उसे शरीर का विद्यूत्‌ तत्व, 
प्राण तत्व या जीवनीय तत्व कहते हैं, उसी को वायु तत्व भी कहते 
हैं। वह शरीर की सब चेष्ठाओं और जीवन का कारण है। इन 
तीनों के ठीक रहने पर शरीर स्वस्थ रहता है । इनके मन्द, निर्बल 
या क्षीण हो जाने पर शरीर रुग्ण हो जाता है, ऐसा भ्र.युवेद का 
. मत है। 
कफ रोग:--कफ A पित्त दोनों में से पित्त या laiha के 
मन्द हो जाने से स्वभावतः कफ बढ़ जाता है। इस प्रकार पित्त 
के मन्द हो जाने से जो रोग होते हैं उन्हें कफ रोग कहते हैं। 
_ आयुर्वेद ने बार-बार कहा है कि ग्रग्नि के मन्द हो जान से-ही सारे 
रोग होते हैं तथा ५० प्रतिशत से अधिक रोग faa. Ra को मन्दता . 
l . और कफ दोष की वृद्धि से होते हैं। भोजन में ली गई जितनी . 
 केलोरीज ( Calories ) देहाग्नि द्वारा खर्च हो सकती हैं उससे 
अधिक केलोरीज लेने से वे ग्र.मद्रःय श्रथवा चयापचयज या AET- 
_ बोल.इट ( Metobolite ) के रूपों में शरीर में जमा हो जाती है | 
अर्थात्‌ रक्त में या तो शुगर की मात्रा, फैट की मात्रा, कोलेस्टेरोल 
ay मात्रा, यूरिक एसिड, फंटी-एसिड, यूरिय। ग्रादि की मात्रा बढ़ 
जाती हैं या शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती हैं। शरीर में 
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संदाबीलाइट्स बढ़ जाये तों इथे कफ दोष की वृद्धि कहो हैं और. 
कफ दोष को बृद्धि से होने वाले रोगों को कफ रोग कहते हूँ । 
शरीर को ग्रधिक कॅलोरीज देने वाले झ्राहार मधुर अम्ल, 
लवण, रस, गुरु, स्निग्ध गुण वाले होते हैं । गन्न, चीनी, घी, भ्रण्डा 
सांस, कन्द, पकवान, सभी ज्यादा कैलोरीज देने वाले पदार्थ at 
यदि mad शारीरिक व्यायाम या किसी प्रकार की मेहनततोन | 
करे और उपयु क्त भोजनों का सेवन करे तो उनका किसी न किसी = 
रूप में संचित होना स्वाभाविक है । इन्हीं ग्राम विषों के शरीर में... 
संचित हो जाने से आधै से ग्रधिक रोग होते हैं । यहाँ तक कि हृदय ड 
और केसर जैसे रोग शरीर में दोष-संचय के कारण ही होते हुँ। 


हम लोगों के ग्राहार में शुगर, लवण, अन्य चिकनाई, झण्डा 
आदि गुरुतर पदार्थ तो बढ़ गये हैं किन्तु सवारियों के सुलभ हो 
ज,ने से Gea चलना बन्द सा ही हो गया है, और मशीनों की _ 
अधिकता से हाथों की मेहनत भी कम हो गई है। हम लोगों में 
कसरत करने की श्रादत भी छूट गई है। इससे केलोरीज के दोष 
रूप में या मेटाबोलाइट्स के रूप में संचित होने की प्राक्रिया बढ़ 


सिर में फुन्सियां निकलना, खुजली होना, बालों का उडते 
जाना, दांत में कीड़ा लगना, मसूड़े फूलना गला सूजना, ग्रजीणे का 
होना, रस॒ का होना, शरीर का भारी होते जाना, गुर्दे तथा | 
वित्ताशय में ग्रशमरी बनना, दरदो का होना, आमवात का होना, _ 
एलर्जी का होना, मधुमेह, हृदय रोग, बवासीर, पक्षाघात का होन 
दिमाग की बिमारियों का होना-सब रोग कफ दोष की वृद्धिके 
प्रर अस्ति. की मन्दता के सूचक रोग हैं। ; 


सब रोगों में ५०% से ग्रधिक कफ रोग होते हैं। इनकी छ 
भग एक ही त्तिकित्सा है कि देहाग्नि को तीव्र किया जाये, भोज 
भें केलोरीज को कम किया जाये। ग्रधिक केलोरीज चीनी त 
घी के बने गुरु, स्निग्ध आहार बहुत कम कर दिये जायें । 
बन्द कर दे। गाय के थोड़े दूध की चाय सेकेरीन से मीठी 
जाये । नमक दिन में २-३ ग्राम से ग्रधिक न दिया जाये । 
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ल आटा मिला लें। साठी कै चावल हीं दे “कल, ब । 
| सब्जियाँ खीरा, सलाद, मूली, ग्रदरक व लहसुन is ; A i व | 
| शर्म-मसाला, हींग, जीरा, काली मिर्च श्रादि a ae q we r 
| तिक्त कषाय रस लघु रुक्ष, उष्ण तीक्ष्ण yor geal से बनी ग्रोषविया 
ही दी जःयें । वमन, विरेचन, लंघन उष्ण जल भी कफ as शामक 
ह) मधु, पिप्पली, दरं क रस मधु, त्रिकटु मु oe a gE 
त्रिफला मधु, निम्बादि चण ( नीमपत्र १० गाम; a? कु 
क्षार तीनों लवण, ये ग्राठों १-१ भाग; अजवायन ५ भाग; a 

E अ्रारोग्य-वर्धेनी, चन्द्रप्रभा, रसोनपिण्ड, पंचनिम्ब, WK 
| fy तती व्योषादि चूर्ण, मह(योगराज TTI, चित्रक हरीतकी; | 
Ee. क्षार, गोखरू FAA, यवक्षार, धनपशे की चाय, १ 


geal क्वाथ यवक्षार | हे 
| सिष के लिये बने गर्म तेल, ये सब कफ शामक श्रौषघ हैं । 


चायु रोग 


रोगों का दूसरा बड़ा वर्ग बायु रोगों का है। T ak he = 

__ एक प्राण तत्व है उसकी निबलता से होने वाले रोग st a I 
इसमें हो जाता । शरीर को संतुलित श्राहार या प्राणप्रद आह A 

मिले या शरीर में किसी श्राभ्यण्तर विष द्रव्य का संचय ee 

अर्थात्‌ शरीर के रक्त में शुगर, पीट, कोलेस्टेरोल, यूरिक ए i 

'एसिड्स ग्रादि बढ़ जायें या बाहर से ग्राने वाले निकोटीन, K! i 

कोई विषद्रव्य बढ़ जाये या कोई रोग जीवाणु श्रन्दर i ज न 

 सिफलिस का विष बढ़ जायें तो इनके दुष्प्रभाव से शरीर का वायु 

तत्वं fade हो जाता है । मानसिक आघात से जैसे शौक से, विषाद 

से, दुःख से भी कोई विष द्रव्य बढ़त! है। शरीर पर भारी j ; 


D 


लगने से भी कोई विष द्रव्य उत्पन्न होता है जिससे शरीर कां वायु 


कफ दोष जनित रोगों में गुरुता, पन मन्दता स्थिरता 
सूचक लक्षंण होते हैं । वायुज as रोगों में लघुता, रुक्षता, 
ता, कठोरता सूचक लक्षण होते eal वायु रोगों की बल शक्ति 
क चिकित्सा की जाती है । उनके रक्त में जो श्र,भ्यन्तर या बाह्य 
विष है अर्थात्‌ शुगर, फेटीएसिड, आदि जो बढ़ा है उसको कम किया _ 
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ad । बाह्य विष द्रव्य का बन्द किया जाये । शरीर में कोई. 
/ जीवाणु विष हो उसके, निराकरण किया जाये । शरीर का मुटु 
| शोधन किया जाये अर्थात्‌ साह में एक मृदु विरेचन, दो या तीन 

दिन गर्म जल की वस्ति दी जाये । शरीर तथा मन को विश्राम 
दिया जाये। निद्रा तथा शान्ति देने वाली किसी ग्रौषध का प्रयोग 
किया जाये । खुली हवा में १-२ मील टहलने तथा गहरे-२ खास 
| लेने को कहा जाये । शरीर पर सप्ताह में कम से कम तीन दिस 
| तेल की मालिश की जाये । सिर पर विशेषतः तेल मर्दन हो । नाक 
| में षड्जिन्दु तेल या घत का नस्य प्रतिदिन लिया जाये । भोजन 
सुपाच्य पर स्निग्ध हो । फल तथा कच्ची वनस्पतियों का सेवन 
१ किया जाये सब्जियों को उबालक र बनाने के बाद उनमें घृत मिलाया 
| जाये । बिना चीनी का गाय का दूध दिया जाये १ उसके साथ द्राक्षा | 
या ग्लूकोज दें । द्राक्षा ग्रंजीर को १२ घन्टे भिगोकर उसका प्रयोग 
किया जाये । विटामिनों का सेवन किया जाये । 


शक्तिवर्धक प्राणप्रद श्रीषधियों का सेवन किया जाथे । बसन्त | 
बुसुमाकर, वृहद्चिन्तामणि, चतुमु ख रस, रसराज रस स्वर्ण घटित 
लक्ष्मी विलास, कामदुधा रस, महायोग राज गुग्गुलु, TAR रसायन, 
ग्रामलकी रसायन, च्यवनप्राश, द्राक्षारिष्ट, दशमूलारिष्ट, ग्रश्‍व- _ 
गंधारिष्ट रसोनपिण्ड, श्रारोग्यवंनी, चन्द्रप्रभा, बादामपाक, एरण्ड _ 
तेल, नारायण तेल (बाह्यम्नाभ्यन्तर) हिगुत्रिगुण तेल (बाग्भट चि. _ 
ग्र. १४) शतावर्यादि चूर्ण-हींग तथा लशुन का योग sife atte । : 
मानस निर्बलता में जटामांसी वच मीठी, शखपुष्पी ब्राह्मी की चाय _ 
को घत मिश्रित करके पिलाथें । ब्रह्मी वटी २-२ गोली दिन में तीन 
बार दें । सपंगन्धा चुर्ण आधा ग्राम दिन में २-३ बार दें । नाक में 
ची का नस्य दें। सिर पर भु गराज तेल अ्रधिक मात्रा में मले ।| 
निद्राजनक उपाय करें । | 

वित्तरोगः--देहाग्तिं या पित्त को वृद्धि से जो रोग होते हैं | 


उनका अन्तर्भाव पित्त रोगों में होता है । पित्त, wea का घातु्रों 
का, मलों का पाचन करके शरीर की रक्षा करता है। वह मेटाबो- | 


Btn eA 


श a 
मन ५ s ie 
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उसका विष शरीर में बढ़ता है तो यह उसको नष्ट करता है एवं 

जीवाणु विषों से शरीर की रक्षा करता है । इसकी वृद्धि को ज्वर 

कहते हैं । ज्वर के बःने से शरीर में एण्टीबाँडीज तथा श्वेताणु 
- बढ़ जाते हैं MTA आगन्तु जीवाण्श्रों को नष्ट करते हैं । 

ayaa कहता है ज्वर में शरीर के बल की रक्षा होनी 
चाहिए ताकि शरीर वित्त के द्वारा श्रागन्तु जीवाणु ग्रादि को नष्ट 
- करने में समर्थ हो । ज्वर रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए 1 | 
उठने, बेठने, चलने फिरने से बचना चाहिए । उसे सुपच लघु आहार । 
. मिलना चाहिए । कहा भी 
'ज्वरितो हितमश्नीयात यद्यप्यस्या रूचिभवेत्‌ 

male उसे जौ का पानी, साठी चावलों का पानी Ta 
RAL, मोठ,-परबल, लौकी श्रादि का यूष मिलता चाहिए । अनार, 
मौसमी, अगुर आदि का रस मिलना चाहिए। या द्राक्षा, ग्र जीर 
. आदिका क्वाथ मिलना चाहिए। पत्रगोभी, सलाद, श्रदरक श्रादि 
1 स्वरस, खाली या मधु के साथ मिलना चाहिए । गाय के दूध की 
चाय मिलनी चाहिए । चीनी, घी, सर्वथा नहीं लेने चाहिएं । ग्लुकोज 
सकते हैं । 
श्रीषधियों में से मुक्ता, प्रवाल पिष्टी, मधु, खमीरा मरवारीद 
स्तूरी भरव, Jaq वातचिन्तामणि, बसन्तकुसुमाकर, कामदुधारस, 
महालक्ष्मी विलास भ्रादि देने चाहिएं । रक्त पित्त हो तो दूर्वा का 
स्वरस पिलायें या दूर्वादिघृत पिलायें । 
कफ को मन्दता से उत्पन्न रोग:-मैलन्यूट्रीशन से उत्तन्न होने 
लि रोग कफ मन्दता के ग्रन्तर्गत श्रते हैं। इन्हें डफिशियेन्धी डिसी 
ज कहते हैं । विटेमिन सी न मिलने से स्कर्वी रोग, विटेमिन ए न" 
ते से रात्र्यन्ध रोग, ब्टिमिन डी न मिलने से रिकेटम रोग, 
योडीन न मिलने से गिल्हूड रोग, विटेमिन बी-१ न मिलने से 
षं में दर्द का रोग, प्रोटीन न मिलने से क्वाशिम्रीकोर (Kw- 
rkor) रोग और gai (marasmus ) रोग होते हैं। कफ | 
ता में दूध का प्रोटीन | दें । फलों और सब्जियों का स्वरस 
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दें। सूखे मेवो को १२ घंटे जल में भिगो कर उन्हें द । ag, चने, 
श्रादि को २४ घंटे जल में रख कर धो कर पीस कर उन्हे खिलायें । 


इस प्रकार आयुर्वेद शरीर को ठीक करके शरीर को ठीक 
करता है। 


पक 7. , 


P 00:8:8:0000:6:0:0:0/00:0000:000:0:0;क 
aa की AmA के लिए 
ow” 
योगो फार्मेसी . 


zs प्रस्तुत करती है ‘ a 
3 जो खून को साफ कर एलर्जी, एक्जीमा, छ. 
X दाद, खाज में खाने व पीने के लिए ४० ४ 
x A ri S ri N N oO) . 
3 जड़ी बूटियों के aul ले निर्मित सफल g 
चिकित्सा हे । ag 
S | mo 
3 जो दाद, खाज, खुजली, एक्जीमा व ह 
१} चम्बल पर लगाने का सर्वोत्तम मरहम हे) छ 
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TSA ऋतु म स्वास्थ्य 
— चस्पत स्वरूप गुप्त 


ग्रीष्स ऋतु में सूय उत्तर दिशा में गमन करता है, Ad: यह 
उत्तरायण काल की ऋतु है । उत्तरायण काल में सूर्यं ग्राग्नेय ale 
पूर्ण बली होता है, वायु ग्रति रूक्ष होती है, चन्द्रमा का बल क्षीण 
होता है, सूर्य तथा वायु पृथ्वी के सौम्य अंश और प्राणियों के बल को 
ले लेते हैं। इसी लिए इसे maa काल भी कहते हैं । उत्तरायण 
काल में रूक्ष रस (तिक्त, कषाय और कटु) की वृद्धि होती है । 
ज्येष्ठ (इस वर्ष १-५-८० से २९-५-८० तक और ग्राषाढ (इस 
वषे ३०-४-८० से २८-६-८० तक) ग्रीष्म ऋतु के महीने हैं। साम- 
यिक gfe से agaa के श्रनुसार ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति के पर्यावरण 
तथा मनुष्य के भ्राहार विहार के मुख्य पहलुओं पर संक्षिप्त विम 
निम्न रूप से प्रस्तुत है।' 1 
; ग्रीष्म ऋतु में सूर्य ग्रपनी किरणों द्वारा जगत के स्नेह पदार्थ 
i, का शोषण करता है, इसलिये इस ऋतु में ऐसा खान पान होना 
3 चाहिये जोस्वादु, शीतल, द्रव तथा स्निग्ध हो । शर्कर।युक्त शीतल 
iE भोज्य पदार्थ, घी, दूध, चावल प्रादि इस ऋतु में स्वास्थ्य के लिए 
उपयुक्त भोजन तथा पेय माने गये हैं । लवण, अम्ल श्रौर कटु रस 
वाले तथा उष्ण प्रकृति के भोज्य पदार्थ वर्जित हैं । afas व्यायाम 
भी स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो सकता है। दिन के समय ऐसे कमरों 
में रहना चाहिए जिन्हें कृत्रिम साधनों से शीतल बना लिया गया 
हो । रात्रि के समय उन खुले शीतल स्थानों पर सोना चाहिये जिन्व 
चन्द्रमा की किरणों ने शीतल किया हो । शरीर पर चन्दन का लेप 
करना चाहिये । चन्दन मिले जल से शीतल किये हुए पंखों की l 
का सेवन करना चाहिये । शीतल उद्यान, शीतल पुष्प श्रौर शीतल . | 
. जल का सेवन ग्रीष्म ऋतु में स्वास्थ्यवर्धक एवं ग्रानन्ददायक होता 
है।इस ऋतु में मेथुन वर्जित है । 
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योगी 


फाम्सी द्वारा संचालित 


योगो gaid चिकित्सालय 


साच-श्रप्रेल १६५० में कुछ विशेष रोगों की चिकित्सा 


नाम रोग 
श्र्श 
PEKAJ 


भ्रजीणे 


प्रतिमैथुनजन्य 
शिथिलता 
एग्जिमा 


'ग्रपस्भार 


प्रम्लपित्त 
भ्रामवात 


एलर्जी 
नपु सकता 


प्रतिश्याय व 


कास 
भदर 


पोषण की कमी 


रोगी संख्या 


२९ 


४२ 


१६ 
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चिकित्सा 


श्र्शीना ।पल्ज, ग्रशींना प्रलेप, गेसांतक 
त्रिफला चूण, ग्रभयारिष्ट | 

स्टोनोन; Heal क्वाथ | 

taram, शाही चुर्ण, लिवोसीन, शोधित 
zw | 

वसन्त कुसुमाकर, जरयान, शक्ति 
विकास, सक्सोटेक्स टिकिया एवं क्रीम । _ 
शोधा टिकिया, रोग नाशक, स्कोनो 
योगी रसायन, शक्ति विकास, मुक्ता- 
पिष्टी, ब्राह्मी भ्रांवला तेल, ब्राह्यीवटी । 
Tatas, आमलकी रसायन, स्वर्ण सूत- 
शेखर रस, धात्री लौह, पटोलादि काथ 
रिनौन, शक्ति विकास, महानारायण 
तेल मालिश । ु 
रोग नाशक, शोधा टेब, शोधा लिक्विड, 
जरयान, वसन्त कुसुमाकर रस, शक्ति- 
विकास, संक्सोटेक्स क्रीम व टिकिया । 
योगी चाय, कफसीन, च्यवनप्राश सि- 


. लवर बिस्किट्स या च्यवनप्राश भोर | 


कफसीन टिकिया | 
लिकोप्लैक्स, आमलकी रसायन, योगी 


| 


४ 


* 


रसायन | र 
वीट।प्लेक्स, योगी रसायन, ग्रामलकी _ 


| पो 


E 


पौरुष ग्रन्थी वृद्धि ६ 


पाण्डुकामला ३३ 
बालरोग ४१ 
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वीटाप्लेक्स, जरयात, गोखरू चूर्ण, जौ 

न्द्रप्रभा वटी । 
लिवोसीन टेब, सीरप। 
नव'यस लौह, धातृ लो 
बेबीबोन, तस्कोने कल्प । 
योगी चाय, गोदम्ती भस्म, त्रिभुवन 

fa रस, gada चूर्ण, कफसीन । 
सँक्सोटेक्स क्रीम, जरयात | 


बालामृत, 


fata, Aerian, सैन्धवादि तैल, 
ऐरण्ड पाक | 


करकरादि चूर्ण, रोग नाशक । 


रेचनी माइल्ड--स्ट्रोंग । 
झुगरोल, मधुमेहान्तक चूर्ण । 
ग्रामलकी रसायन, मुक्तापिष्टी, जवाहर 
मोहरा | 

योगी रसायन, शक्ति विकास att 
लिवोसिन ।' 
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गी फार्मसी से उपलब्ध होने वाली 
कुछ मुख्य ओषधियाँ 


योगी भस्म पिष्टी 


हम aa, चिकित्सकों ' व धर्मार्थ श्रौषधालयों को शुद्ध एवं 
प्रामणिक्र went क, निर्माण कर प्रत्यन्त AT मुल्य पर दे रहे हैं । 


चिकित्सक बन्धु थोक खरोद देवें। इस पर कोई कमीशन क्षम्भव | 


नहीं है । $ 
नाम ग्रोषध _ दर प्रति किलो 
स्‌० Jo 
aaa भस्म Abhrak bhasm २०० oe. 
अभ्रक भस्म श्वेत Abhrak bhasm shwet १५० ०० 
TAF भस्म १०० पुटी Abhrak bhasm 100 puti ६५० ०० 
श्रकीक भस्म 40:11: bhasm १५० ०० 
झकीक पिष्टी Akik pishti १५० ०० 
कपर्द भस्म Kapard bhasm १२५ ०० 
कहरवा पिष्टी Kehrwa pishti Yoo ०० 
कासीस भस्म Kasis bhasm ८० ०० 
कुकुटान्डत्वक भस्म Kukutandtwak bhasm १५० ०० 
गोदन्ती भस्म Godanti bhasm Yo oe 
गोमेद भस्म Gomed bhacm ७०० ०० 


जहर मोहरा खताई भस्म Jahar mohra Khatai 
bhasm १५० oo 
जहर मोरा Gare पिष्टी Jahar mohra khatai 


pisti १५० oo 
टंकण भस्म Tankan bhasm ३५ ०० 
ताम्र भस्म Tamra bhasm | ३०० ०० 
faam भस्म Tribang bhasm २५० ०० 
Raig १ मई gese -. १७ 
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oOo जाम श्रौषध : दर प्रति किलो 
ES (3 

कछ 4È 

लाग भस्म पीत Nag bhasm pit १७५ ०० 

नाग भस्म कृष्ण Nag bhasm krishna २५० ०७ 


नीलम भस्म Neelam bhasm | १,००० ०७ 
wear भस्म Panna bhasm * १,००७ ०७ 
gaia भस्म-शाखा Praval bhasm shakhe. ६०० 90 


प्रवाल पिष्टी-श' खा Praval pishti shakha ६०० ०० 
gaia भस्म-मूल Praval Phasm-—mool १०० ०७ 
प्रवाल पिष्टी -मूल Praval pishti-moo! १०० ०७ 

. बुखराजं भस्म Pukhraj bhasm १,००७ ०० 
` फिरोजा भस्म Firoja bhasm 2,000 ०७ 
aq अस्म Bang bhasm á ४७० ७७ 


; बैक्रान्त भस्म Vaikrant bhasm 2,000 of 
अण्डर भस्म Mandoor bhasm Go oo 
मयूर चन्द्रिका भस्म Mayoor chandriks bhasm Veo oe 
क्षाणिक्य भस्म Manikya bhasm १,००० ०० 


भुक्ता शुक्ति भस्म Mukta shukti bhasm १०० ०० | 
मुक्ता शुक्ति पिष्टी Mukta shukti pishti १०० ०० 
अदाद भस्म Yashad bhasm १५० ०७ 
` रजत भस्म Rajat bhasm Yooo ७० 
_ रौप्य माक्षिक सस्म Ropya makshik bhashm १७५ oo 
ay लाजवदे भस्म Sange lajvard bhasm २०० ०० 
 शोहृ भस्म Loh bhasm २०० ०७ 
शंख भस्म Shankh bhasm Yo oe 
शुरू भस्म Shring bhasm १०० ०० 
सवण साक्षिक भस्म Swarn makshik bhasm १५० 00 
संगे १५० oo 
. हजरल बहूद (वेर पत्थर) भस्म Hajral yanood 

gis (ber patthar) bhasm ३०० ०० 
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नाम ग्रोषध $ दर प्रति frat 


; ६० -पेखे: 
सँगै यशद पिष्टी Sange yashad pishti : १५० ०० 
स्वण भस्म Swarn bhasm प्रात १० ग्राम २००० ०० 
हीरक भस्म Heerak bhasm . प्रति ग्रम ७०00 00 


इसके ग्रतिरिक्त कुछ «प्रचलित ngin प्रौषधयों”? के 


gea भी प्रस्तुत हैं :-- Eo 
नाम औषध ; ` भाव प्रति किलो 
AAT भास्कर FT डी रर ५० 
गंगाधर चुणे 7 2 ae १० ०० | 
श्रिफला चूर्ण ॥ 100, Sais | z ६ ०० 
पच सकार चुण ०47 १७१ og TOO 
सितोपलादि चूर्ण . हु ‘५ neo oa 
हिरबाष्टक चूणे .. ६० ०० 
जहायोगराज TTT YOO oe. 
` योग राज गुग्गुल . ७0 ००७ 
शुद्ध कुचला "36. २३ ण्या 
शुद्ध भिलाबा र . १० ०० 
शुद्ध शिलाजीत (सूयंतापी नलाई) २००, ०० 
शुद्ध पारद © = २०० ०० ` 
-. केश्जली समभाग - 2.38 १५० ०० | 
` सिंगरफ (fga) . ; © z १८० ०० - 
चन्द्रप्रभा वटी (alg शिलाजीत युक्त) १५० ०० 
शुद्ध शिलाजीत सूखा २०० oo 
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कुछ अन्य देनिक प्रयोग हेतु 


झसली शुद्ध हीरा हींग-हम दैनिक प्रयोगके लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक 
शुद्ध हींग का सीधा संग्रह करते हैं । जिसने भी एक 
बार इस हींग का. प्रयोग कर लिया ag किसी भी 

wey हींग का प्रयोग नहीं करता । 
मुल्य-₹० ३५० प्रति किलो 0 
ग्रसली केशर--संसार का सर्वोत्तम किस्म का केशर श्रत्यन्त ही 
झल्प मुल्य पर किसी भी मात्रा में हमसे प्र प्त करें ॥ 
भुल्य--₹० १०० प्रति १७ ग्राम 8 . 
झंसली सच्चे मोती-- हम सीधा श्रायात करते हैं और किसी भी 

* मात्रा में हमसे प्राप्त किए जा सकते हैं । 

मुल्य--₹० १०० से ५०० प्रति १० ग्राम । 


इदर्तो फल--यह क्षय रोग की भ्राज की सर्वोत्तम औषध है । हमसे 
किसी भी मात्रा में प्राप्त की जा सकती है । 


मुल्य--₹० २७ प्रति किलो । 


विजय amaze (शुगर) की सर्वोत्तम चिकित्सा में प्रयोग होने 
बाली श्रयली विजय सार लकड़ी । 


मूल्य-₹० ३ प्रति किलो ।॥ 
. शिलाजीत पत्थर -श्रसली सिलाजीत पत्थर जो कि हिमालय से 
सीधा संग्रह करके भारत के सभी बड़े व्यापारियों 


निकित्सालयों, फार्मेसियों तथा दवाखानो को 
लब्ध कराया जाता है। मूल्य-रु० २५ प्रति किलो 


ब्राह्मी बुटी — हरिद्वार की प्रसिद्ध असली ताजी ब्राह्मी बूटी 
मस्तिष्क को शीतलता पहुँचाती है। 


मूल्य-₹० ५ प्रति किलो । 
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झतली We वर्ग-दुलंभ ग्रष्टवगं श्रायुवंद की सब से बलशाली 
रसायन है ag हिमालय से हम ara निरीक्षण में 

संग्रह करते हैं ५ झूल्य-₹० ३० प्रति किलो । 

इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार की जड़ी बूटियों, प्राणिज, 
खनिज, रस, भस्म, Waa, श्रवलेह,पाक, गुटिका, यूनानी श्रौषधियों 


ग्रादि के लिए विवरण २५ पैसे के डाक टिकट भिजवा कर निःशुल्क 
प्राप्त करें । 


Hg io 
x योगी फासेँसी pe 


3E x 
अ अनुसन्धान से निमित रोगी जनता की सेवामें 5 
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x on 5 
ने ( ak 
x स्टोनोन -- 
रु $ 
KE n xz 
se पथरी को मूत्र मार्ग से बिना आपरेशन बाहर करने की a 
xa a 21 
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Be x 
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F Jala | = 
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| सोल एजेन्ट चाहिएं 


हमारी श्रौषधियों की बिक्री के लिए घाकर्षक कमीशन 
पर fasa स्थानों में सोल एजेन्टस्‌ चाहिएं। अनुभवी दुकानदार _ 
अपना अनुभव, ग्राथिक स्थिति व दुकान का स्थान आदि 
के विषय में पूरे विवरण के साथ मिलें। 


द लखनऊ, कानपुर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ, 
` बलिया, रायबरेली, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, भाँसी 


पीलीभीत, बरेली तथा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास ग्रादि ae 
- नगरौं में । 


go: ब्यवस्थापक्क 


योगी फार्मेसी 


ट्रेवलिंग एजेन्टस्‌ 
( Sales Organisers ) 


बहुत आकर्षक वेतन, देतिक भत्ता, कमीशघ, बोनस |: 
| mR के साथ साथ भ्रन्य सुविधाएं भी । ib 


ih 


केवल श्रनुभवी ste किसी बड़े aga दिक प्रतिष्ठान 


ब्यबस्थापक 


बोगी कार्मसी 
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योगी हवन सामग्री 


यज्ञ प्रेमियों को शुद्ध पवित्र एबं संस्कार विधि. के 
अनुसार प्रत्येक ऋतु में रोग नाशक, कृमिहर, सुगन्धित 
व॑ नीरोग बनाने वाली । मूल्य लागत मात्र । 

४) २० प्रति किलो, ५० किलो की बोरी १७०) Go 


ee | 


)080808908090808:90808०0090809. 


जो ग्रार्य समाजे स्वयं हवन सामग्री का निर्माण करना 
३४ चाहें, उको सभी कच्चे द्रव्य (हिमालय की दिव्य ग्रोषधियां) 
` १४ सदा उपलब्ध हैं mie उनकी कुटाई mifa का भी सस्ता 


88 प्रबन्ध है । 
(TN (Dntaatafntatntatntapss 
घर का डाक्टर 
( गेसांतक ) 
पेट की गैस, अफारा, जी मिचलाना, उल्टी, खठ्ठ 


इकार या तात्कालिक होने वाले पेट के किसी भी रोग 
भै परम उपयोगी, सस्ती, घरेलू आजमूदा दवाई | 


टून 
जरी, 


NF हि मयार 
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आयुर्वेदीय मानस रोग चि क्त्सा 


लेखक--डा > मदनसिंह पु हीर 
एम०ए०, बी०ग्राई०एम०एस० 
प्राध्यापक, स्वामी कल्याणदेव राजकीय श्रायुर्वेद महाविद्यालय, 
रामपुर, जि० मुजफ्फरनगर 


स्वतन्त्रता के बाद भारतीय जन जीवन में बहुत गतिशील 
परिवतंत हुए हैं । व्यक्ति के मूल्य बदल गये, पारिव,रिक ढाँचा 
। बदल गया, सामाजिक परम्परायें टूट गई ale उनका स्थान नवीन 
A प।श्चात्य सभ्यता ले रही है। औद्यागीकरण और समानता के युग 
E में एक aie उदरपूर्ति श्रौर बेरोजगारी की भीषण आधथिक समस्या 
f है तो दूसरी ग्रोर जीवन साथी बनाने और काम पूर्ति की विचलित 
चिन्ता है । इस पुरातन और नवीन के सन्धि काल में व्यवहारिक 
समायोजन की समस्या उप्र रूप धारण कर गई है। फलतः मनुष्य 
को उलभन, संकट, चिन्ता और निराशा का घोर सामना करसा 
; पड़ रहा है, जिसमें शारीरिक ही नहीं विशाल मानसिक शक्ति का 
व्यय हो रहा है और क्षीण होता हुआ मानव विभिन्न मासस रोगों 
का शिकार हो रहा है। पिछले चार दशकों में मानस रोग बहुत 
बढ़ गये हैं जिनकी रोकथाम करने में पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 
पर भ्राधारित मानसिक चिकित्स।लय श्रसमथ हैं । इसके लिये श्रायु- 
वेदिक मानस रोग चिकित्सा पद्धति को झागे लाना नितान्त श्रावः 
वयक है। 4 


agada मानस रोग चिकित्सा क। ग्रादि स्रोत श्रथववेद 
 है। डा० एच० जी० सिंह के मतानुसार आधुर्वदिक साइकिएट्री 
` “भुत विद्या" अथववेद से उत्पन्न है किन्तु भूत विद्या पर d 
स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह कालान्तर में गुम हो गई 
है, फिर भी उन्होंने अपने ग्रंथ “साईकोथेरेपी इन इन्डिया”, में भूत 
विद्या की कई भ्रा.न्तयाँ दूर की हैं तथा इसकी विषय वस्तु ग्रथववेद, 
क, सुश्रुत, वाग्भट्ट आदि की रचनाश्रों में से तथा चिकित्सकों के 
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यखिवेक्षणों की खोजपूण रीति से संकलित को है । मानसिक रोगो का 
वर्गीकरण, लक्षण, कारण A चिकित्सा बड़े विस्तार से agaz 
में पाई जाती हँ । इनमें से यहाँ हम चिकित्सा पक्ष पर प्रकांशडाल 
रहे हैं। सहषि चरक (Yo १२/७२) के अनुसार चिकित्सा पद्धतियाँ | 
तीन प्रकार की हैं-(१) युक्ति व्यपाश्रय, (२) सत्वावजय ak 
(३) देवव्यपाश्रय । भ्रष्टाँग संग्रह में बाग्भूट उपरोक्त तीन प्रकार 
की चिकित्सा बताते हैं। फिर (qo १ २/४) में दो प्रकार की द्रव्य है 
सौर ART बताते हैं। चरक के भ्राधार पर हम मानसिक चिकित्सा 


कहे निम्र प्रकार वर्गीकृत करते हैं ॥ 


सानस रोग चिचित्सा 


|. | 
युक्तिव्यपाश्रय सत्वावजय इवव्यपाश्रव | 
| a 


non 


i 
| 
अंतःपरिसार्जन बहिःपरिमाजन | 
j 
| 
| 


संशोधन सुंशमस | 

: सनोप्रकृति गुणो, 

सत्ब, रजस, तमस, 
का शोधन 
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` _ .डपरीक्त वर्गीकरण मैं मानसिक रोगों के लिए गीय प्रथान 

हर मनः प्रधान दोनों प्रकार की चिकित्सायें er हुँ । afte 

व्यपाश्रय चिकित्सा पद्धत्तियाँ काय प्रधान चिकित्सक यथा चरक, 

सुश्रुत, वाग्भट्ट ग्रादि की हैं श्रर्थात्‌ वे दवाओं के द्वारा अंतः 5 

बहिर परिमाजन करके श्रथवा शल्य किया द्वारा रोग : 

'करते हैं। प्रधान चिकित्सा में सत्वावजय श्रौर दैवव्यपाश्रय सम्मि ४ त्त 

हू । यह प्रधान श्रयवंवेद श्रोर योग प्रधान बिशिष्ट मानसिक Be 

| त्सको की पद्धतियाँ हैं हैं) ngia चरक ( Jo ११/४६,४७ ब } 

. स्पष्टतया कहते हैं कि मानसिक रोगों को विशिष्ट ( mn : 

रहित) चिकित्सा के लिए रोगियों को उनके विशिष्ट चिकित्सक! = 

पास जाना चाहिए। इससे सिद्ध होता हैं 7 मानसिक रोगों के 

उपचार के लिए आयुर्वेद में दवाश्रों से शारीरिक चिकित्सा करने 

के भ्रतिरिक्त मनो चिकित्सा भी सदैव प्रचलित रही है जो कि 

| पाइचात्य जगत में फायड, युग आदि ढ1र २० वीं शताब्दी में प्रारंझ 
ee | 

veg मानसिक रोगों के लिए दो प्रकार को चिकित्सायें इसलिए, 


। धर हे बयोंकि ये रोग शारीरिक एवं मानसिक दोनों कारणों से उत्पन्न 
ya होते हैं। जो मानसिक रोग विज कारणों जैसे वात, पित्त, कफ, 
_ faga, विष, मद्य, कृमि, चोट लगने आदि से उत्पन्न होते हैं उनकी 
. चिकित्सा भी शारीरिक यथा विभिन्न औषधियों wit शल्य क्रिया 
द्वारा की जाती है। जो मानसिक रोग श्रागन्तुक श्रौर मानसिक 
कारणों जैस सत्व,रजस ब तमप्त की विकृति, श्रमात्मेर्द्रियाथ संयोगः, 


प्रज्ञापराध और परिणामेष्ठि द्वारा उत्पन्न होते हैं उनकी मनो- 


noe ~.) NT 


N 
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युक्तिव्यपाश्रय चि कित्सा-- 

यह शारीरिक कारणयुक्त मानस रोगों के लिए है । 'यक्ति- 
व्यपाश्रय चिकित्सा पद्धत्तियों का विस्तृत वर्णन sro सत्यपाल गुप्त 
जी की श्रुति खोज पूर्ण पुस्तक “साईकोपेथोलाजी इन इन्डियन 
मेडिसिन, आयुर्वेद” में मिलता है। इसमें उन्होंने चरक, सुश्रुत, 
चाग्भट्ट आदि द्वारा प्रतिपादित सभी qafat बड़े व्यवस्थित ढंग से. 
दी है । यह पुस्तक मानसिक रोगों पर दीघ कालीन कमी को पूरा 
करती है और agada के शिक्षक तथा विद्यार्थियों के लिए बरदान 
है । युक्तिव्यपाश्रप चिकित्सा में सवं प्रथम पंच कम' ग्राते हैं। जिसके 
wata नस्य, वमन, विरेचन, निर्ह वस्ति ale अनुवासना या 
स्नेहन बस्ति कर्म थावश्यकतानुसार कराये जति हैं। पंच कमं के 
बाद वात, tqa व कफ के दोषों में सम्यकता लाने के लिये विभिन्न 
आषधिंयों का प्रयोग कराया जाता है। स्मृति श्रादि शक्तियों को 
जढ़ाने के लिये मेध्य औषधियों का प्रयोग.करया जाता है।. इनमें 
Fan, शंखपुष्पी, तगर, जटामांसी, कूष्माण्ड (सफेद पेठा), मुलहठी 
गिलोय, सपंगन्धा, मालकांगनी, वचमीठी, चन्दन भ्रादि मुख्य हैं । 
agga, महापैशाचिक घृत श्रौर सहाकल्याण घृत का प्रयोग भी. 
कराया जाता है। सिर की मालिश के लिये ब्राह्मी तेल्न .प्रच्छा रहता 
है। यदि रोग का कारण किसी प्रकार के कृमि हैँ- तो उनको श्रोष- 
धियों द्वारा दूर किया जाता है। आधघान द्वारा मस्तिष्क को हुई 
क्षति में शल्प क्रिया इ।रा मस्तिष्क का विकार दूर किया जाता है । 
बौद्ध सम्राट विभ्बसार के राज्य भिषक जीवक खोपडी खोलकर 
मस्तिष्क पर शल्प किया करते थे । .शिरो बस्ति भी इस्री का एक. 


प्रकार है 4 


सत्बावजय श्रौर देवव्यपाश्रय चिक्षित्सा-- 


ये चिकित्सायें मूस्यतया योग भ्रोर भ्रथवंवेदीम भूतविद्या पर 
आधारित हैं । ये मनः प्रधान हैं । भ्रतः जिन रोगों का कारण 
मुख्यतय मानसिक होता है उनमें इन विधियों का प्रयोग किया जाता 
है । इनके विशेषज्ञ पृथक्‌ होते हैं। सत्वावजय धै योगिक farat | 
द्वारा मानसिक प्रकृति गुणों सत्म, रजस व तमस में सम्यक अबस्था 3 


> fora 


हित! 
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पैदा की नाती है जनके अनिस मनि सिक रीगे विदहति हँ 
इनमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा मुख्य हैं जितका 
प्रयोग रोगी ग्रौर रोग की ग्रवस्थानुसार कराया जाता है ( 


दैबव्ययाश्रय चिकित्सा पद्धत्तियों में विशेष उल्लेनीय मन्त्र, 
तन्त्र, मणि, संकल्प, जप, सम्वशीकरण, सादेश, पूजा, हवन, गमन, 
मंगलकमं, प्राश्वासन और प्रायश्चित्त ( बलिदान, तप, STATA ) 
प्रमुख हैं। भूतबिद्या विशेषज्ञ ast द्वारा सिद्ध किये शाब्दक र 
तांत्रिक मन्त्रों का प्रभाव रोगी पर डालते हैं। भ्रथवा मन्त्र को 
ताबीज में रख कर शरीर पर धारण करवाते हैं, मणिबन्धन में खनिज 
एवं वानस्यत्य मणियों को रोगी शरीर पर धारण कराया जाता R 
इसी प्रकार पूजा, यज्ञ, हवन, मंगल कमं भी रोगी को पास बिठा-. 
कर किये जाते हैं। उपरोक्त विवियां बहुत तीत्र रोगों की श्रत्रस्था | 
में प्रयोग की जाती हैं जिनमें रोगी बात चीत करने व समभने में 
असमर्थ होता है । समभने योग्य wer रोगियों के लिये संकल्प, जप, 
 सादेश, ्राइवासन, Ale सम्थशीकरण का प्रयोग किया जाता है १ 
. इससे भी श्रच्छी श्रवस्था के समझदार रोगियों को प्रायश्चित्त 
कराया जाता है जिसमें बलि ( उपहार ), दान, तप, उपवास मुख्य 
हैं। जिन रोगियों के ठीक होने में उनका वातावरण वाधक होता 
$ उनको भ्रस्थाई गमन की सलाह दी जाती है। सत्वावजय और 
टेवघ्ययाश्रय चिकित्साश्रों के सफल प्रयोग के लिये चिकित्सक का 
विस्तृत अनुभवी ate मानव जीवन व मनोविज्ञान के सम्पूर्ण ज्ञाने 
वाला होना भ्रत्यन्त ग्रावश्यक हैं । क्योंकि इन पद्धत्तियों का क्षेत्र 
हुत रहस्यमय ANT व्यापक है । 


ATT कल जब मानस रोग बृद्धि पर हैं तब ग्रायुर्वेदीय मनो 
चिकित्सा पद्धति को प्रकाश में लाना और उनका प्रयोग करना 
बहुत ग्रावश्यक्र है। खेद है fe श्रायुवेंद बिकित्सालयों में इस को 
1 नहीं दिया जा रहा है। ग्राशा है सरकार एवं केन्द्रीय श्रायु- 
निदेशालय इस ओर शीघ्र समुचित कदम उठायेंगे जिससे जन 
प्राण के लिये श्रायुवेंद का सर्वतोमुखी उपयोग हो सके । 
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संदर्भ प्रन्थ-- 
१-7 डा० सत्यपाल गुप्ता -- “ साइकोपैथोलाजी इन इन्डियन | 
मेंडीसिन, थ्रायुवेंद”, (अजय पब्लिशर्स, अलीगढ़) = 
२-- डा०एच०जी ०सिह--“साइकोथेरेपी इन इच्डिया, फ्रम वेदिक | 
g माडन टाइम्स”, ( नेशनल साइकलोजीकल कारपोरेशन, 
कचेहरी घाट, ग्रागरा ४ ) i E 
२-- डा० वीरेन्द्र कुमार -- “मानस रोग”, ( माला प्रकाशन, | 
४४ बम्बई टोला, पाटा नाला, लखनऊ ३ ) e 
४-- डा० राजकुमार जैन-- “योग श्रोर made” ( भनेकान्त 
साहित्य शोध संस्थान, तिलक फामेसी भवन, इटारसी) | 
५-- ब्राऊन जे० एफ०-- “साईकोडायनेमिक्स ग्राफ एवनोरमल | 
वीहेवीयर” (Haat हिल बुक कम्पनी, aaa) E 
६-7 फ्रायड एस०-- “न्यू इन्ट्रोडक्टरी लेकचर्स आन साइकोऐने- | 
लायसिस”, (होगाथे प्रेस, लन्दन) | 5 
७-- प्रथ ववेद 
८-- चरक संहिता 
€-- सुश्रत संहिता 
१०-- श्रष्टांग संग्रह 
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घोगी फार्मेसी की सह स्थापिका श्रादरणीय माता पुष्पावती 
जी, जिनका प्रभु के प्रति विशेष समर्पण भाव है, ने श्रपने हृदय 
उद्गारों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है, इसमें भाव उत्कृष्ट 
कोटि के हैं परन्तु पंजाबी मिश्रित हिन्दी का भाष। व्याकरण afa 
उस कोटि का न हो, पर श्राप पढ्कर भाव विभोर हो उठंगे । -सं० 
` करले शमशान वल तेयारीया 
हु gate तेरा वे जवाब दे गया। शरीर तेरा a 
ओ। जवाब दे गया ॥ 
इस शरीर विच मोज बहारा । 
कितीयाँ ने गफलतां हजारा ॥ 
श्वास इवास तेरे ऐसे ही जावे । 
फिर भी बन्दे तुझे होश न ATA ॥ करले शमशान वल-- 
इस शरीर बिच नौ दरवाजे, | 
ग्रात्मा बैठा पलोथी मारके, | ४ 
तु सुरती प्रभु वल ना बाईया । करले शमशान वल-- 
इस दुनियाँ में सुख-दुख सहना, 
यह कमं फल का है गहना, 
अकेले घमं ने साथ है जाना, 
ना कोई श्रपना, ना कोई बेगाना, 
इस ad को जिसने जाना, 
वो भव सागर से पार हो गया। करले शमशान वल-- 
चल वे शरीर सत्संग चलिये, 
` ग्रोथे जा के बुराईयाँ कढिये, 
 मानुष्य देही दाऐ ही लाभ वे । करले शमशान वल-- 
तेरियां प्रार्थना करां दिन राती, 5 
“पुष्प” सेरी वी सुन ले, भ्रन्त भ्राती, 
भ्रो३म्‌, बेड़ा तु कर दे पार वे, 
सुन ले मेरी यह भ्रन्तिम पुकार वे । ह 
करले शमशान वल तैयारीया- | 
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AN INCENTIVE 
RESEARCH WORKERS 


FROM 


YOGI PHARMACY 
Dy. Vijay Shastri 
General Manager, YOGI PHARMACY 

The Ancient Systems of Indigenous Medicine, 
that is, those of Unani and Ayurveda, may be 
certainly more and more effective if they are regu- 
larly supplemented by research according to the 
changing needs of the times. The Yogi Pharmacy 
runs a Research Section of its own. Analytical and 
prognostic stndy of the ancient medicines in the 
` perspectiwe of modern reserch methodology is the 
first approach of this Research section. For this 
purpose scientists of the Yogi Pharmacy go for off 
in the Himalayas and Nepal to find out differeut 
herbs and drugs in consultation with local indige- 
nous therapists and villagers. Rare specimens are 
preserved in our Museum. At the same time, 
mutual exchange of researches and views is made 
with the Ayurvedic and Unani research depart- 
ments of the Government of India as well as of the 

state Governments. 
The Yogi Pharmacy is at present publishing a 
quarterly “Journal of Scientific Research in 
PLANTS AND MEDICINES” and a monthly 
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magazine cum news-letter “HITAYU”. One more 


research journal to cover a wider field is shortly 
going to’ be started. All these publications are 
meant to bring before the public the result of 
researches going on in our Research Section, as 
well as encourage research workers outside to send 
their work for publications to us. The Yogi Phar- 
macy provide all possible incentives, help and 
guidance to the promising research workers. 


qo 29५ < Ni 


Here it will not be out of place to mention 
‘that the Yogi Pharmacy provides its medicines 
ree of cost and also gives suitable financial help 
to those medical men who are onxious to make 
clinical trials on these medicines in their practice, 
clinics and hospitals. The Yogi Pharmacy expects 
from them that the results of their fnidinzs would 
be made available to it for publications in its 
research journals and news-letters. 


It is needless to say that the Research and 
Publication Departments of the Yogi Pharmacy 
are in the safe hands of well-qualified and experi- 
enced scientists 


WANTE D—Travelling Agents on attractive 
pay and commission and liberal terms to secure 
| orders for our productions. 

- Dr. Uijay Shastri 

ह, ; General Manager 
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आयुवेद जगत को महान विभूति दिवंगत आत्मा 


पंडित शिव शर्मा 


के प्रति 
श्रद्धांजल्नि 
न केवल भारत वर्ष अपितु सारे संसार का श्रायुवेद जन 
समूह इस मास, Wald मई १९८० में, एक ग्रत्यन्त दुःखर घटना से 
क्षतिग्रस्त है, और वह है arga जगत के हृदय सम्राट वेद्यराज 
पंडित शिव शर्मा का देहावसान । हितायु भी इस महान आत्मा के 
स्वर्गवास पर गहरा शोक प्रकट करता है, ai श्रद्धांजलि ग्रपित 


करता है, एवं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उनकी 
आत्मा को शान्ति प्रदान करें । 


पंडित शिव शर्मा ने इस वषं अपनी arg का ७४ at वर्ष 
पूरा किया था। उनका जन्म १२ माच १६० ६ को हिमालय के 
टकसाल नामक एक ग्राम में हुआ था। श्रायुवेद की प्रतिभा उन्हें 
वंश परम्परा से प्राप्त थी। उनके पिता पंडित राम प्रसाद शर्मा 
तथा उनके पितामह पंडित द्वारकाप्रसाद शर्मा कुशल वेद्य एवं विद्वान 
थे । पंडित राम प्रसाद शर्मा ने काशी में रह कर संस्कृत तथा 
आयुर्वेद की शिक्षा पायी थी । बाद में वे पटियाला स्टेट के राज 


वेद्य हो गये थे भौर वहाँ गवनंमेन्ट स्टेट आयुर्वेद कालेज की स्थापना | 


की थी । पंडित शिव शर्मा ने इसी कालेज से सन्‌ १६ २५ fo में 
श्रायुगेंदाचायं की उपाधि प्राप्त की थी। साथ ही लाहौर तथा 
पटियाला के ग्रन्य कालेजों में पंडित शिवशर्मा ने अंग्रेजी, जीव-विज्ञान 
रसायन तथा भौतिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया था । 


पंडित शिव शर्मा में अंग्रजी, हिन्दी, संस्कृत और उद्‌ के 
बोलने श्रौर लिखने की उत्तम योग्यता विद्यमान थी । इसके भ्रति- 
रिक्त न केवल पढ़ने लिखने में, श्रपितु खेल कूद में भी पंडित जी = 
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भे उन्होंने उत्तमोत्तम पुरस्कार तथा ट्राफी प्राप्त की थीं । 
पंडित शिव शर्मा ऋग्वेद के ग्रंगिरा ऋषियों के गांश में 
अवतरित हुए थे। वे पूर्ण रूप से शाकाहारी एगं fagana थे | देश 
विदेश में तथा सरकारी wat गैर सरकारी किन्हीं भी स्वागत 
सहभोजों में वे दृढता के साथ श्रपने नियम का पालन करते थे ग्रौर 
माँस, मदिरा एवं श्रव्य किसी भी मादक द्रव्य को ग्रहण न करते 
 शथे।कोई भी उन्हें इस कठिन ब्रत से विचलित न कर सकता था। 
= सन्‌ १९३० में पंडित शिव शर्मा लाहोर के प्रसिद्ध गैद्य थे । 
 हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात्‌ वे बम्बई में बस गये 
_ थे और १९५० में वे बम्बई में श्रायुर्गेद के जाने माने भ्रग्रणी गैद्य 
Jigar ने उन्हें चिकित्सा यश शोर प्रतिभा दी थी। उनकी 
` आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षमता से गरीब, श्रमीर, देश श्रौर विदेश के 
` उच्चतम नेता तथा पदाधिकारी सभी लाभान्वित हुए हैं। गांधी जी : 
की भी चिकित्सा सेवा का उन्हें सुअवसर एगं सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था। 


पंडित शिव शर्मा उच्च कोटि के विद्वान होने के साथ साथ 
उच्च कोटि के वक्ता भी थे । श्रपनी वक्तृत्व कला एगं प्रत्युत्पन्नमति 
आर हास्यशीलता से वे श्रोताओं को बड़े शिक्षण vet सभ्य समाज 
में श्राकषित कर लेते थे। वे, इसीलिए एक श्रच्छे पार्लामेन्टेरियन 
गी थे। पंडित जी ने अंग्रेजी, हिन्दी तथा संस्कृत में भ्रनेक पुस्तकें 
_ तथा लेख लिखे हैं जिनके agaa जर्मन, डच, डेनिश, फिनिश, 
_ पोचू गीज आदि भाषाओं में छपे हैं सर जिनसे भारतवर्ष ने aga 
धिक विदेशी मुद्रा अजित की है । भ्रपती चिकित्सा सेवा द्वारा भी 
£ a जी ने भी भारत वर्ष को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त करायी 
RI अध्यात्म, थायुर्वेद पोर योग एनं काम शास्त्र आदि सभी 
विषयों पर आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। | | 
` पंडित जी का सावेजनिक जीवन भी सर्वोत्कृष्ट था । देश 
विदेश के सभी भागों की सरकारों, विश्वविद्यालयों, अन्य 
संस्थाओं और सामाजिक derai से पंडित शिव शर्मा जी 
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को मानार्थ उप।धिया पद एवं पुरस्कार प्राप्त हुये हैं जिनकी संख्या 
सा से afaa है । प्रसिद्ध उपाधियों में लंका से प्राप्त “amaa 
चक्रवर्ती” और भारत सरकार से प्राप्त “बैद्य wa” एव पद्म. 
विभुषण का उल्लेख यहां पर क्रिया ज! सकता है । पंडित जी भारत 
के राष्ट्रपति के श्रानरेरी चिकित्सक भी रहे हूँ । E 

योगी फार्मसी पंडित शिव शर्मा जी की विशेष कृपा gle | 
प्रेम की पात्र रही है । इस फार्मेसी से होने वाले प्रकाशनों, अर्थात्‌. 
मासिक पत्रिका एवं रिसर्च जरनल को पंडित जी का हादिक | 
आशीर्वाद प्राप्त रहा है। पंडित जी का awa हमें चिरकाल तके | । 
खटकता रहेगा । हम भगवान से पुनः प्रार्थना करते है कि उनकी | 
दिवंगत आत्मा को सद्गति प्राप्त हो और उनके परिवार तथा ७ 
सम्बन्धियों को सामर्थ्य प्राप्त हो कि वे इस दुःखद घटना को सर | 


लता से सहन कर सकें | 
fasa sea 


योगी फार्मेसी द्वारा निमित 
आपके गृहस्थ जीवन को 
मधुर एवं सुखमय बनाने के लिए 


सेक्सोटेक्स टिकिया 


( खाते के लिए ) 
Wet 
पुरुषों के 
यौवन सम्बन्धी विकारो में 


सैक्सोटैक्स क्रोस 


( केवल बाह्य प्रयोग हेतु ) 
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लेखकों के लिए 
विशेष सूचना 
१*-श्राध्यात्मिक, मानसिक 
शारीरिक स्वास्थ्य से स 
स्थित लेख “हितायु” 
प्रकाशित किये जाते हैं । _ 
२-लेख हिन्दी भ्रथबा'ग्रंग्रेजी में 
हो सकते हैं | 
३-लेख स्पष्ट रूप से लिखा 
हुआ या टाइप किया gar 
होना चाहिये । 


४ - यदि लेख हस्तलिखित हो 
शब्दों और पंक्तियों के 
पर्याप्त दूरी रख कर लिखा 
होना चाहिये । टाइप क्रिया 
हुआ लेख डबल स्पेसिग में 
टाइप होना चाहिये । 

५-वबायीं ग्रोर कम से कम डेढ़ 
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इन्च (लगभग ४ से०मी०) 

४ का हाशिया छोड़ना A- प्रकाशक -- 

ET है । योगी फामसी 

| ६ 75 केवल एक ही ग्रोरका लकसर रोड, पो. गुरुकुल कांगड़ी : 

A प्रयोग छ aei लीग पर्‌ खल (हरिद्वार -२४६४०४ 
meee! जि० सडारनपुर 3 
शि नजक क विचारों से सम्पा --- 

दक के विचारों की सहमति मूद्रक-- 


प्रावश्यक नहीं है | शक्ति प्रेस, (नहर पुल) 
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